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प्रस्तावनो 


भ्वारतीय राज्यव्यवस्थापिका में पास होने के लिए पैश किये हिन्दू कोड बिल्ल पु. 
जनता में जितना प्रचंड विधाद उत्पन्न हो चुका है, श्राधुनिक भारत के इंतिहांस .. 
में समाज-सुधार-सम्बन्धी किसी भी विषय पर इससे पहले शायद ही कमी 
ऐसा हुआ होगा | इस बिल के विरोधी आरालोचक बिना किसी संकोच के बिल्ल 
के प्रणेंठा, डाक्टर बी० 'आर० अम्बेडकर को धर्मशास्त्रों सें भयानक हस्तक्षेप 
- करने बाला अपराधी टहराते हैं, जबकि दूसरी ओर ऐसे ज्ोग भी हैं जिन्होंने 
कि इस बिल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है और इसके प्रणंता को आधुनिक 
कालीन मनु के भाम से सत्कृत किया है। इन पक्षों के अलावा यहाँ ऐसे लोग 
भी मौजूद हैं जो हिन्दू समाज के स्वरूप में प्रस्तुत बिल द्वारा चाहे गये 
सुधारों तथा रुंशोधनों सें और भी अधिक प्रगति की गई होती तो उसे कह्दीं 
अधिक पसंद करते । 
ऊपर कही विचार-घारा के अ्रनुगामी दलों सें हिन्दू जाति का गुक ऐसा 
बहुसंख्यक पक्ष भी विद्यर्मान है ज ' 6 किसी विचार-घारा को अपनाने के  ए 
अभी तक दुविधा सें पढ़ा दिखाई देता है। उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि 
पुरानी प्रथाओं के काराग्रह सें बन्द हैं ओर जो विव।दास्पद विषयों को सहर्ष 
धर्माचार्यों के निर्णय के लिए छोड़ देंगे, किन्तु ऐसा पक्ष जो आधुनिक बोद्धिक 
आलोक से प्रकाशित हो चुका है, प्रस्तुत विषय पर कुछ अधिक जानने के लिए 
इच्छुक है । 
जिजासु व्यक्तियों की सूचना तथा उन्हें निष्पक्ष भाव से विचार करने को 
प्रेरित करने के लिए प्रस्तुत पुस्तिका में कुछ ऐसी बातें संग्रह्दीत की गई हैं, 
जो इस विषय में. निश्चय पर पहुंचाने सें श्रत्यन्त सहायक साबित होंगी । 
इस पुस्तिका की विषय-सूची, डाक्टर, अम्बेडकर द्वारा भारतीय राज्यच्यव- 
स्थापिका सें दिये गये दो भाषणों, छिंदू कोड बिन्त के दो अविचल विरोधी स्वामी 
करपान्नी जी तथा जगदुगुरु श्री शंकराचाय द्वारा दिये ब्याख्यानों की रिपोर्टों 
ओर श्री धर्मदेव विद्यावाचस्पति द्वारा हिन्दू कोड बिल के नानाविध पहलुओं 
पर लिखी समालोचनात्मक लैखमाला पर अचलम्बित है | 
भिन्न-भिन्न समाचार पत्रों सें ध्स बिल पर लिखे पक्ष तथा विपक्षसाधक 
अपग्रदेखों का तात्त्विक सारांश तथा हिन्दू बिल का मूल पाठ इस पुस्तिका के 
साथ दो परिशिष्ठों के रूप में जोड़ा गया है । यदि भस्तुत पुस्तिका हिन्दू कोड 
बिल के विषय सें जनता की अभिरुचि को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध 
. हुईं तो हम इस प्रयस्वय को सफल समझेंटे । 


विषय-सूची 
१. हिन्दू कोड बिल का लक्षुय--बिल को प्रवर समिति ( सेलेक्ट कमेटी)के 
खुपुद करने पर राज्य व्यवस्थापिका में डाक्टर अम्बेडकर का भाषण । 


परछूु ६-१६ 
२. प्राम!णिक स्पष्टीकरश--बिल को विचारार्थ पेश करने पर राज्य ब्यव- 
स्थापिका में डाक्टर अम्बमेडफर का भाषण |, # पृष्ठ १८---४ ६ 
३. हिन्दू कोड़ बिल परम्परा के विरुद्ध--स्थामी करपात्री जी द्वारा दिये 
गये भाषण की रिपोर्ट । पृष्ठ ६०-३२ 
४. हिन्दू फोड बिल हिन्दुओं के लिए अद्वितकर--जगदुगुरु श्री शंकराचार्य 
द्वारा दिये गये ब्याख्यान की रिपोर्ट । ... पृष्ठ ३०-९९. 


४, हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार--श्री ध्मंदेंव विद्यावाचस्पति द्वारा 

बिल का झाल्ोचनांध्मक विश्लेषण । 

हिन्दू कोड बिल हिन्दुत्व का रत्तक है---विव्राह सम्बंधी-धाराएं--विवाह- 
विच्छेद की परिस्थितियां--विवाह-विच्छेद और स्छति आदि अन्थ--दत्तक 
विधान और संरक्षकता-- सम्पत्ति सें स्त्रियों के अधिकार--सम्पत्ति में स्थ्रियों 
के अधिकार--ख्त्रियों के दायभागाधिकार--खियों का दायभाग ओर स्मसृतियां- 
पशन्नियों के दायभागाधिकार पर विमर्श--परत्रियों के दायभागाधिकार पर 
विमशं---संयुक्त परिवार प्रधा--हिन्दू कोड बिल की 'आवश्यकता--- 


ह पृष्ठ ६०-११ ३ 
६. परिशिष्ट--१ समाचार-पत्नों की सम्मतियां । पृष्ठ ३३४--३२० 
७. परिशिष्ट--२ दिन्दू कोड का मूल पाठ । पृष्ठ १२३--२०४ 
हिन्दू कोड १६४८ 
क्‍ भाग १, आरभ्मिक बातें 
धारायें-- ॒ 
१, संक्तिप्व नाम, सोमा चिस्तार तथा आरम्भ काल । २. कोड का 
. मभाव। है. परिभाषायें। ४७, कोड का सर्वोपरि अभाष । 9२१ 


२. 


भाग ३ ; विवाह ओर.-विच्छेद ( तलाक ) 


अध्याय १ 

व्रिवाह 
४. व्याख्या । ६. हिन्दू शास्त्रीयचिवाह की रीतियां। ७, शास्त्रीय 
बिवाह सम्बन्धी शर्तें । ८. धार्मिक रस्में आवश्यक हैं । ६. शास्त्रीय विंबादहों की 


रजिस्ट्री सिविल मेरेज ( विवाह ) । ५०. सिविल मे रेज ( विवाह ) सम्बन्धी- 
शर्ते । १. विदाह के रजिस्ट्रार । ५२. रजिस्ट्रार को घिधाद् का नोटिस देता । 

१३. विवाह नोटिस पुस्तक ओर प्रकाशन | १४, चविधाह के सम्बन्ध में 
शिकायत । १३. शिकायत के प्राप्त होने पर कार्यवाही । १६, शिकायत के 

ठीक न होने पर अदालत को जुमोना करने के अधिकार | ३७. विवाह पक्षों 
तथा राबाहों द्वारा घोषणा । १८. विवाह सम्पूर्ण होने का स्थान तथा रीति।: 
१६, चिवाह का सार्टिफिकिट । २०. बय्या नोटिस देना कब अ्रभीष्ट होगा। 

२१. कुछ शास्त्रोय विवाहों की रजिस्ट्री । २२. विवाह सम्बन्धी रेकार्डो' का 

निरीक्षण के लिये खुला होना इत्यादि | २३. विवाह के रिकार्डो, में अंकित 

उल्लेखों को मकलों को मौत तथा-विवाह के जन(ल रजिस्ट्रार के पास सेजना | 

२७. विवाह में वललीपन ((3५४70975(0) ।' २९- बहु घिवाह और उसके 

लिए दण्ड । २६. बनावटी डिक्लेरेशन अथवा सर्टोफिकेट पर हस्ताक्षरों के 
लिए दुश्ड । २७, पहले विवाहों के सम्बन्ध सें छूट । ह 

ह अध्याय २ 
खडित तथा खंडित होने योग्य विवाह 


रम, खंडित विधाह । २६. खंडित होने थोग्य विचाद् । ३०. विवाह 
खंडित होने के लिए अन्य हेतु । ० १३७ 
अध्याय ३ 
दाम्पत्य अधिकारों का दिलवाना तथा विवाहों का परित्याग 
: ३१. दाम्पत्य अधिकारों को आप्त करने के लिए प्राथना-पन्र । ३२. विवाद 


ससबन्धी अधिकारों की आ्राष्ति के, लिए लिये प्राथना-पत्र के विषय में कानूनी 

कायवादी । १३६ 
अदालती अलहददगी ( प्रथकता ! 

३३. अवदालती अलहदगी। ३४० अदालत की आज्ञा बिना कोई भी 


लिन्ण्म परित्यक्त नहीं दोगा । ३९. विच्छेद के लिए प्राथ ना-पत्र दायर . करने 
द्‌ 


के लिए साधिकरार ब्यक्ति | ३६, विवाद का विच्जेद ।* ३७. जिद्ाह के व्यर्थ. 
घोषित होने पर उसका प्रभाव । ३४८. विंवाह विच्छेद के लिए अधिक हेतु । 


अधिकार क्षेत्र तथा कानूनी काय वाही ः 
३६, इस भाग के अधीन सहायता देने के लिए अधिकारों का विस्तार 

सेत्र । ४०. जहाँ भाथंता पत्र देना होगा वह अदालत । ४१. प्रार्थना पत्रों के 

विषय ओर प्रमाणिकता | ४२. सिविल श्रोसीजर कोड की प्रभावकोरिता । 

: ४३. कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध सें डिगरी । ४४. जिला जज हारा विवाह- 

सर्माप्ति के लिए दी डिगरी को पक्का करना । ४९. विवाह्-विच्छेद अभियोग 

का खो देना । ४७६. विधाह-विच्छेद पर स्थायी गरुजारा देना । ४७. बच्चों का 

संरक्षण । ४८. अभियोग बन्द द्वारों के भीतर सुने जायेंगे। ४६. आडरों 

तथा डिप्रियों का प्रभावकारी होना और उन पर अपील दायर करना । 
४०, दोनों पक्षों को पुनर्विधाद की स्वतन्त्रता । <१'  अपवाद । 


भाग ३ : गोद लेना ( 4 720/2770/५) 
अध्याय १ 


सामान्यतः गोद लेना 
६४२, दस भाग का उल्लंबन करके गोद लेने का निषेध । ९३. जायज 
गोद लेने की अ्निवाय्यता । ः 


योद लेने के लिए योग्यता 
४७, गोद लेने के विषय में एक हिन्दू पुरुष की योग्यता4 ४९, गोद 
लेने में एक विधवा की योग्यता । ६६. गोद लेने के मामले में प्रामाणिकता 
या निषेध । <७, प्रामाणिक सत्ता देने अथवा निवेध लागू करने की रीति था 
उनका रद करना । &्, दो अथवा अधिक विधवाशओओं में से गोद लेने के लिए 
- अधिकार | ९६. पत्नियों ओर विधवाओं में मुख्यतत। ६०. विधवा का गोद 
लेने का अधिकार पहले प्रयोग द्वारा समाप्त नहों होगा | ६१, विधवा के 
अधिकार की समाप्ति । 
गोद देने के लिए योग्यता 
- ६२. गोद देने की योग्यता रखने घाले व्यक्ति । ६३. गोद कौन लिया 
जा सकेगा । ६४. कुछ व्यक्ति गोद लिए जाने योग्य निर्धारित होंगे। 
६५. गोद लेने की प्रक्रिया की सम्पूर्णता । 


४ 


गोद लेने के लिए अन्य शर्ते” 
६६. अन्य शर्तें ह १४६ 
अध्याय २ 


गोद लेने के प्रभाव 


६७, गोद लेने के प्रभाव | ६८, गोद लिये द्वारा जायदाद से वंचित 
करना । ६६, गोद लेने वाले माता-पिता का अंपनी सम्पत्तियों को निबटाने 
का अधिकार । ७०, रण्डुए द्वारा गोद लेने के मामले सें गोद लेने वाली माता 
(दत्तक-समाता) का निधोरण । ७१. विधवा द्वारा गोद लेने के मामले सें दत्तक 
माता का निधोरण | ७२. जायज गोद लिया रद्द नहीं होगा.। ७३. कुछ 
एकरारनांसे रद्द हो जायेंगे । १९६ 


अध्याय ३ 


गोद लेने के कार्य का रेकाडमें लाना 


७४. गोद लेने की क्रिया को रेकार्ड अन्तगंत करने के लिये प्रार्थना-पत्र । 
७४, आ्रार्थना-पन्न देने का समय और उसमें दर्ज होने के लिये विशिष्ट । 
७६. गोद लैने की क्रिया का रेकार्ड सें लाना । १९६ 


भाग ४ ; नाबालिगपन ओर वलीपन 


७७, परिभाषायें । ७८. किसी नाबालिग हिन्दू का स्वाभाविक वली 
(ए४:एाथे (पधातांआ) )। ७०६. गोद लिये पुञ्र का स्वाभाविक घली। 
४२०. स्वाभाविक वली के अ्रधिकार। ८१. स्वाभाविक वली द्वारा अधिकार- 
सता का खणडन । ८२. चसीयत ( झत्युलेख ) द्वारा बनावली तथा उसके 
अधिकार । ८३, नाबालिग को हिन्दू के रूप में पालन-पोषण करने के लिये 
घली का कत्तेब्य । ८४. वास्तविक वली नाबालिग की सम्पत्ति का लेन-देन 
नही' करेगा | ८४. नाबालिग की बेहतरी मुख्य कत्तंव्य होगा । १६१ 


भाग ४ ४ संयुक्त परिवार की सम्पत्ति 


८६, परिवार सें जन्म सम्पत्ति पर अधिकार स्थापित नहीं करता। 
४८७, संयुक्त आसामी का स्थान सम्मिलित आसामी के रूप में बदल जाएगा । 
मम्प, हिन्दू पुत्र के घामिक कत्तब्य का नियम खणिडत किया जाता है। 
झ्&, संयुक्त परिघार के सदस्यों की कोड से पहले की देन-विषयक जिस्मेदारियों 


रे 


सें परिवत्तन नेद्दी होगा । ३०. जो बटवारा न हो सके ऐसी ..जायदादों' के ह 
: सम्बन्ध में अपवाद । १६६ 


भांग ६ : स्त्री सम्पत्ति | 
६१. सन्नी सम्पत्ति के प्रकार। ६२. स्त्री सम्पत्ति विषयक उत्तराधिकार | 


2३. स्त्रीधन पत्नी के लिये बतोर एक 'अमानत के रखा जाएगा । १६६ 
भांग ७; उत्तराधिकार 
अध्याय १ ह 
सामान्य 


8४७, कुछ खास-सम्पत्तियों का इस भाग के काय॑क्षेत्र सें समावेश नहीं 
होगा। ६५. भाग का लागूं होना । ६६, उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिये 
विभक्क और अविभक्त पुत्रों के बीच कोई भिनज्नज न होगी | १७२ 

- अध्याय २ 
ँ वसायतहीन उत्तराधिकार 

&७, परिभाषायें । ६८. हिन्दू-पुरुष को हालत में उत्त राधिकार का नियम । 
६६, क्रमचार चारिसों के बीच उत्तराधिकार की व्यवस्था । १०० प्रथम 
विभाग में दर्शित क्रमबवार वारिसों के बीच सम्पत्ति" का बटवारा। 
१०१, विमाग २ में क्रमानुसार दर्शित वारिस़ों के बीच बटबारे का तरीका । 
१०२, ऐसे गोत्रज जो कि उत्तराधिकारी हैं | १०३. बनन्‍्धु जो कि उत्तराधिकारी 
हैं। १०४. गोत्रजों ओर बन्छुओं सें उत्तराधिकार हासिल करने की व्यवस्था । 
१०४. थंश-क्रम की श्र री अश्रथवा कोटियों की राणना । १०६. हिन्दू स्त्री के 
डत्तराधिकार | १०७, उत्तराधिकारियों में हिस्सों का बटवारा | १०८ सन्तति 
की अनुपस्थिति में पति ही उत्तराधिकारी होगा। १०४. स्त्री-सम्पत्ति के अन्य 
वारिस । ११०. वानप्रस्थियों इत्यादि के लिये नियम | १११. अधे-रक्त-युक्त 
की अपेज्ञा पूर्ण-रक्त-युक्त को विशेषता दी जायगी। ११२, दोया दो से 
अधिक वारिसों को किस प्रकार उत्तराधिकार-हासिल होगा इसके बारे में । 
१३३. गर्भीन्‍न्त्गंत बालक का अधिकार! ११७, उत्तर जीवन के बारे सें 
अनुमान | ११९. किन्हीं खास हालतों में विभाजन (ब्राप्नंपंण्ा ) ऐक्ट. 
सन्‌ १८६३ का लागू होना | ११६, बानप्रस्थी इत्यादि योग्यता नहीं रखते | 
११७, अपतिनता पत्नी योग्यता नहीं रखती । ११८. कुछ विधवाएं घुनविवादद 


हे 


करने पर अयोग्य ठहदराहई जाएंगो । ११६. हत्यारा योग्यता नहीं रखंता | . 
4२०. धर्म-परिवर्तन करने वाला योग्यता नहीं रखता । १२१. उत्तराधिकारी के 7 
अयोग्य होने पर .उत्तराधिकारी । १२२, व्याधि, विकाँरादि से कोई अ्रयोग्य 


नहीं होता | १२३. उत्तराधिकारियों का न होना । ह १७३ 
का अध्याय ३ 
वसीयत द्वारा उपलब्ध सम्पत्ति के बारे में उत्तराधिकार 
१२४, घसीयत द्वारा उपलब्ध सम्पत्ति के बारे में उतच्तराधिकार । १८७ 


भाग ८ ६: भमरण-पोषण ( गुजारा ) 
१२५. भरण-पोषण की व्याख्या। १२६, पत्नी का भरख-पोषण । 
१२७, विधवा पुश्र-चधू का भरण-पोषण | १२८. बच्चों और जराग्रस्त माता- 
पिता का भरण-पोषण । १२६, बच्चों का मां द्वारा भरण-पोषण । 


विरासत द्वारा उपक्तज्ध सम्पत्ति से आश्रितों के भरण-पोषण 
' के बारे में उत्तराधिकारियों की जिम्मेबारी 


१३०, आशितों का भरण-पोषण | १३१. आश्रितों के भरण-पोषण के . 
लिये उत्तराधिकारी कहां तक जिस्सेवार हे । 


भरण-पोषण की रकम । 
.._ १३२. भरण-पोषण की रकम | १३३, भरण-पोषण की रफ़म अदाल्षत 
अपनी इच्छानुसार मुकरंर करेगी | १३४. परिस्थितियों के परिवर्तन पर भरण- 
पोषण की रकम में कमी-बेशी | १३७, देन की चुकती सबसे पहले होगी । 
१३६. भरण-पोषण कब प्रभार ( टांध४०८ ) दहोगा। १३७. हस्तान्तरण , 
जहां कि तृतीय व्यक्ति को भरण-पोषण हासिल करने का अधिकार है। $८८ 


भाग £ : विविध 
१४८. नियम बनाने के अधिकार । १३४, संशोधनों ओर खण्डनों के 
विषय सें। ' १8७ 


हे ( परिशिष्ट ) 
' पहंझा परिशिष्ट--प्रंशोधन । 
दूसरा परिशिष्ट---ख एडन ] 
तीसरा परिशिष्ट-- विचाह का नोटिस । 

चौथा परिशिष्ट--बर द्वारा किया जाने याग्य पुकरारनामा | 

पांचवां परिशिष्ट--सिविल मैरेज के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार का सर्टिक्निकेट । 
छुठा परिशिष्ट--शास्त्रीय विवाह के रूम्बन्ध में रजिस्ट्रार का सर्टिफ्रिकेट । 
सातवां परिशिष्ट--- ऋ्रमवार उत्तराधिकार । १६७ 


/2७ छा मा ; 
हिंदू कोड बिल का लक्ष्य 

(राज्यव्यवस्थापिका में हिंदू कोड बिल को प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) 
के सुषुद करते हुए भारत सरकार के कानून मन्त्री डा० बी० थार० अम्बेडफर 
का भाषण] * 

माननीय डा० बी० आर० अस्बेडकर (कानून मन्त्री) : में यद्द प्रस्ताव 
करता हूं « 

“हिन्दू कानून की कुछ शाखाओं को नियमबदछ करने तथा उनसे संशोधन 
, करने के इस बिल को एक प्रेवर समिति के सुपु्द कर दिया जाय जिसके ये 
सदस्य हों : श्री अ्रज्ञादि कृष्णस्वामी ऐय्यर, डा० बक्शी टेकचन्द, श्री अनंत- 
शयनम्‌ आयंगर, श्रीमती जी० दुगोबाहै, श्रो एल० हप्णस्वामी भारती, श्री 
यू० श्रीनिधास मल्लैय्या, श्री मिहिरलाल चट्टोपाध्याय, डा० पी० एस० देशमुल्ष, 
श्रीमती रेणुका राय, डा० पी ०फे० सेन, बाबू रामनारायण सिंह, श्री.किशोरी 
मोहन त्रिपाठी, श्रीमती अ्रम्मु स्वामिनाथन्‌, पंडिःर बालकृष्ण शर्मा, श्री ख़ुर्शीद 
लाल, श्री ब्रजेश्वरप्रसाद, श्री घी० शिवराव, श्री बलदेवस्वरूप, श्री वी० सी० 
केशवराव और इस  . «.१:- प्रस्तावक । इस समिति से यह कहा जाय कि 
लोक सभा के अगले .. #शन के प्श्रम सप्ताह के अन्तिम दिन तक यद्द 
अपनी रिपोर्ट अ्रस्तुत कर ढें । इस समिति की बैठकों में « सदस्यों का कोरम 
साना जायगा 7 

श्रीमान, मेरे लए ओर सेरे विचार में इस सभा के सदस्यों के लिये यह 
पश्चात्ताप ओर खेद का घिषय हे,कि हिन्दू कानून को नियमबद्ध करने वाला 
ऐसा महत्वपूर्ण बिल इस सभा के सम्मुख वर्तमान अधिवे८ न के ब्रिल्कुल अंत, 
में आया है । आज _प्रातःकाल साननीय अध्यक्ष द्वारा चोषित व्यवस्था के 


$ 


अनुसार, दसें इस प्रस्ताव पर सात बजे (इस संप्तय सायंकाल के ४ बजे थे) 
नक बहस समाप्त कर देनी है । बीच सें डेढ़ घण्दे का विक्षाम काल री 
, रहेगा। में अपना यह कर्तव्य समझूता हू कि हमारे पास जो थोडा सा समय 
हैं उसमें इस बिल के विभिन्‍न पहलुओं के सम्बन्ध सें इस सभा के सदस्यों 
को विचार प्रकट करने का अधिक समय दू" । मैं भी इस विषय पर बोलना 
चाहेगा। ऐसा करने का एक ही मार्ग है और वह यह है कि प्रारम्भ में में 
यथासम्भव संक्षिप्त भाषण देकर एक उदाहरण उपस्थित करू' | ऐसा निर्णय 
करने के लिये बाध्य होने का सुके बहुत दुःख है। क्योंकि इस बिल का सेन 
इतना विस्तृत है कि यदि इसकी कोई पूरी तरह विवेचना करना भारस्स करे ओर 
वतमान हिन्दू कानून की प्रष्ठभूसि को ध्यान सें रख कर इसकी व्यवस्था करने 
लगे तो उसमें निसन्देह ४ या € घण्टे लग जायेंगे । किनत यह इस समय 
असम्भव है ओर इसलिए यह सभा मुझे ऋसा करेगी यदि में इसके लमक 
केबल उन्हीं मुख्य बातों को पेश करू' जो आज के वर्तमान कानून से मिन्‍नता 
प्रकट करदी हैं । 

श्रीसान्‌ ! यह बिल, जिसका उद्दे श्य हाईकोर्टो तथा श्रिवी कोंसिल के 
असंख्य निर्णयों में फैले हुए हिन्दू कानून के उन विषयों को श्ड खलाबद करना 
है जो साधारण व्यक्ति के लिये आश्चर्यजनक मिश्रण हैं शोर जिनके कारण 
निरन्तर मुकदमेबाजी होती है, सात विभिन्‍न सामलों सम्बन्धी कानून को 
नियमबरू करने जा रहा है। एहले इस बिल का उद्देश्य एक उस मत हिन्दू 
के सम्पत्ति के अधिकारों सम्बन्धी कानून को नियमबद्ध' करना है, जो अपना 
उत्तराशिकारी निश्चित किये बिना, किय्ी लड़की या लड़के के नास वसीयत- 
नासा लिखे बिना मर गया हैं। दूसरे, यह बिल उत्तराधिकारीविहीन पएुक 
भुत व्यक्ति की सम्पत्ति के विभिन्‍न उत्तराधिकारियों में उत्तराधिकार क्रम का 
शुक कुछ परिवर्तित स्वरूप निर्धारित करता है। इससे आगे इस बिल में गुजारा 
(सरण-पोषण), विवाह, तलाक, गोद लेचबा, नावालिगपन झोर  शअभिभावकता 
के कानून पर विच्वार किया गया हैं। राज्यव्यवस्थापिका इस बिल के विस्तार 
.._ तथा स्रीसा पर विचार करेगी । पहले उत्तराधिकार के प्रश्न को लीजिये, इस 
. विषय के अन्तर्गत इस बिल सें कम से कम ब्रिटिश भारत के कुछ भागों के 
लिये एक नया सिद्धान्त निर्धारित किया गया हैं| राज्यव्यवस्थापिका में जितने 
घकील सदस्य हैं वे यह जानते हैं कि डत्तराधिकार के सम्बन्ध सें दविन्दओं पर 
दो मभिन्‍न परहूतियां लागू होती: हैं । एक पछति को “मिलाक्षरा? कहते हैं और 
दूसरी को “दोयसाग? । दोनों पदछतियों सें एक आधारभूत सेद है | मिताक्षरा 


चूक 


के अलुसार एक हिन्दू की सम्पत्ति उसकी वेयक्तिक सम्पत्ति नहीं है। यह 
सम्पत्ति पेठक है, जिसके भागीदार पिता और पुत्र, पौन्च ओर प्रपीत्र हैं। इस 
सम्पत्ति में इन व्यक्तियों का जन्मगत खधिकार' है ओर पे ठुक सम्पत्ति के किसी 
भी पक सदस्य की मुत्यु पर यह सम्पत्ति उत्तरजीवी रूप सें पीछे जीवित 
रहने वाले सदस्यों को मिल जाती है और भुत्त व्यक्तित के उत्तराधिकारियों को 
नहीं मिलती । इस बिल में सम्मिजिझ दिन्द्र कोंड दायभाग सिद्धांत को स्वी- 
कार करता है जिसफे अनुसार उत्तराधिकारी की सम्पत्ति उसकी वेयक्तिक 
सम्पत्ति होती हैं ओर उसे यह पूर्ण अधिकार होता है कि वह जैसे चाहे दान 
रूप सें वस्ीयतनामे द्वारा था किसी अन्य प्रकार से सम्पत्ति को किसी को दे 
सकता है । 


यह बिल एुक आ्राघारमूत परिवर्तेन करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, 
जिस प्रदेश में इस समय सिलरा नियम जागू होदा है उसमें दायमाग नियम 
लागू करके यह बिल उत्तराधिकार कानून को एक जैसा बना देजा है। 

उत्तर/थिकारियों में उत्तराघिकार ऋप फे अश्न फे विषय में भी मिताकज्षरा 
निय्रम ओर दायभाग नियम में एक सामान्य अ्कार का आधारभूत भेद है । 
मिताच्षरा नियस के अधीन एक सूत्र व्यक्ति फे फ्ितफ्ल के सम्बन्धियों को 
डसके सातृपक्ष के सम्बन्धियों दी अपेक्षा :रजीह दी जाती है। दायभाग 
नियम के अनुसार उतस्तराधिकार का आधार शुरू व्यक्ति के साथ पुक सम्बन्ध 
ओर पितृपक्ष या सातुपत सम्बन्ध एश आाश्रिद सस्जन्ध नहीं। इस बिल से 
होने बाला एक परिविततन यह है; पूछरे शायद | यहाँ सी यह बिल मिताहरा 
नियम की तुलना से दाय भाग मियम को ही स्वीफार करता है । 

एक मृत हिन्दू के उत्तराधिकार ऋण सें यह साधारण परिवर्तन करने के 
अतिरिक्त यह विल चार आर थी 4हिकिलंत ऋश्त है | पहला परिंवततन यह हे 
कि विधवा, पुन्नी, एक प्रवेसुछ पुत्र की विधवा, धन सबको उत्तराघिकार के 
सम्बन्ध सें पुत्र के समान ही स्थान दिया साया है । इसके अविरिक्त पुत्री को 
भी उसके पिता की सम्पत्ति में एक साप्य दिया गया हैं, उसका भाग पुन्न के 
भाग से आधा निर्घारिव किया गया है। बहा फिर में यद॒ बता देना चाहता हूं 
कि सभी उत्तराधिकारियों के विजय हे थह्द दिल्ल जो नया परिवर्तन करना 
चाहता है वह पुत्री फे विषय में ही हैं। अन्य स्त्री उत्तराधिकारी १&३७ के 
हिन्दू स्त्रियों फे सम्पत्ति अब्विकार ऐेक्ट द्वाश स्वीकार किये ही जा चुके हैं । 
इसलिए विल के उस भाग का जहां तक खम्बन्ध है चढहां तक बिल से वस्तुत 


कोई भी परिधतेन नहीं किया गया । बिल सें केवल ऐक्ट की वे ब्यवस्थायें हैं-- 
जिनका मेंने उल्लेख किया है। स्त्री उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में बिल ने जो 
दूसरा परिवर्तन किया है वह यह है कि मिताक्षरा या दायभाग में स्वीकृत 
सभी उत्तराधिकारियों की संख्या की अपेज्ञा अब उनकी स्वीकृत संख्या बहुत 
अधिक है । 

बिल ने तीसरा परिवर्तन यद्द किया है कि पुराने मिताक्षरा या दायभाग 
कानून के अधीन स्त्री उत्तराधिकारियों में यह सेद किया जाता था कि घस्रीयत 
करने वाले की झत्यु के समय एक विशेष रुत्नी धनी या गरीब, विवाहित या 
अवियाहित या सनन्‍्तानवाली या सनन्‍्तानविहीन है । इन सब कारणों से सन्नी 
उत्तराधिकारियों में जो भेद किया जाता था उन्हें अब इस बिल द्वारा समाप्त 
कर दिया गया है। एक स्त्री को जिसे उत्तराधिकार का अधिकार है केघल 
उत्तराधिकारी घोषित होने पर अपना अधिकार झौर इसमें किन्हीं अन्य कारणों 
की ध्यान सें नद्दीं रखा जाता | 


अन्तिम परिवतंन दायभाग में उत्तराधिकार के नियम के सम्बन्ध में किया 
गया है| दायभाग के अनुसार माता की तुलना में पिता को पहले उत्तराधिकार 
मिलता है पर वर्तमान बिल के अनुसार स्थिति बदल गई है जिससे कि माता 
का स्थान पिता से पहले आता है । 


इतना तो एक मत पुरुष दिन्दू के उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार के ऋम 
के सम्बन्ध में हुआ । अब में बिल की उन घाराओों को लेता हू जो स्त्रियों के 
ऐसे उत्तराधिकार के सम्बन्ध सें हें जिनके विषय में कोई वर्सीयतनहीं की गई । 
जेला कि इस सभा के हिन्दू कानून से परिचित सदस्य जानते हैं, घर्तमान 
कानून के अधीन एक हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति की दो क्षणियां हैं; एक अं णी 
उसका :स्त्रीघन'” कहलाती है ओर दूसरी “सन्नी की सम्पत्ति? | पहले 
स्त्रीधन के अश्न को लीजिए, वर्तमान कानून के अधीन स्त्रीधन की कई 
श्रेणियां हैं, यह एक ही श्र णी नहीं और वर्तमान कानून के अनुसार एक स्त्री 
के स्त्नीथन के उत्तराधिकार का क्रम स्त्रीधन की अंणी के अनुसार सिन्‍न 
होता है । स्त्रीचन की एक श्रेणी के उत्तराधिकार का कानून दूसरी अ्रंणी के 
उत्तराधिकार के कानून से भिन्न है ओर ये नियम जैसे मिताक्षरा के विषय में 
है बेसे ही दायभमार के । स्त्रीधन के सम्बन्ध में वर्तमान बिल दो परिवर्तन 
करता है । यह बिल एक परिषर्तन तो यह करता है कि स्त्रीधन की विभिन्‍न 
क्लेणियों को सम्पत्ति की केवल एक श्रेणी में आबद कर देता है और 


ब२ 


उत्तराघिकार का एक जैसा नियम निश्चित करता है, स्त्रीधत को मिनन्‍न 
श्र शियों के अ्रनुसार स्क्रीधन के उधराधिकारियों का भेद नहीं रद्वता--समस्त 
स्त्रीधन एक हे आर उत्तराधिकार का नियम एक हे। ' 

उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में बिल जो दूसरा परिवत्तन करना चाहता है 
चद्द यह हे कि अन्न पुत्र को भी स्न्नीघन के उत्तराधिकार पाने का एक अधिकार 
दिया गया है। उसे पुतन्नी के भाग से आधा भाग दिया गया है । सदस्य यह 
अनुभव करेंगे कि यह बिल बनाते हुए और उत्तराधिकार के नियमों में 
परिवर्तन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि जब पुत्री को पिता की सम्पत्ति 
में आधा भाग मिल रहा है तो पुत्र को भी माता की सम्पत्ति में आधा भाग 
मिलेगा जिससे कि कुछ अंश में बिल का उद्दे श्य पुत्र ओर पुत्री के बीच समान 
स्थिति बनाये रखना है । 

स्त्री की जायदाद के प्रश्न के विषय में जेसा कि इस सभा के सदस्य 
जानते हैं कि हिन्दू कानून के अजुसार जब एक स्त्री को उत्तराधिकार सें सम्पत्ति 
मिलती है तो वह केवल अपने जीवन पर्यन्त ही उस सम्पत्ति की मालिक 
होती है। वह सम्पत्ति की आमदनी का उपभोग कर सकती है किन्तु कानूनी 
आवश्यकता के अतिरिक्र वह उस सारी सम्पत्ति के सम्बन्ध में ओर कुछ नहीं 
कर सकती | स्त्री की रत्यु के बाद चह सम्पत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों 
को मिल जानी चाहिए | इस विषय में भी यह बिल दो परिवतंन करता है। 
इस बिल द्वारा यह सीमित सम्पत्ति का अधिकार पूर्ण सम्पत्ति के अधिकार में 
बदल दिया जाता है, झौक उसी प्रकार से जेसे कि एक पुरुष को उत्तराधिकार 
मिलने पर सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है ओर दूसरा परिदर्तन यह 
है कि यह बिल विधवा के बाद सम्पत्ति के लिये दावा करने के उत्तराधिकारियों 
के अधिकार को समाप्ठ कर देता हे ॥ 

इस बिल में विद्यमान उत्तराधिकार में सम्प्रत्ति श्राप करने के खियों के 
अधिकारों के अधीन एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दह्देज के सम्बन्ध सें है । इस सभा 
के सब सदस्य जानते हैं कि यह दृहेज केसा गर्हित मामला है। उदाहरण के 
तौर पर अपने साता-पिताओं से दहेज या खीघन या उपहार रूप में बहुत 
सारी सम्पत्ति लाने पर भी लड़कियों के ,साथ केंसी घुणा, अत्याचार ओर 
करता का बर्ताव किया जाता है । 

मेरे विचार में इस बिल ने एक बहुत हितकर ब्यवस्था है शोर वह यह हैं 
कि विवाह के समय लड़की फो जो सम्पत्ति दी जाय उसे टूस्ट सम्पत्ति समझा 


- रे 


जाय । उसके उपयोग से घह अभ्यस्त हो जायगी ओर १८ वर्ष की अचस्था 
प्राप्त करने पर उसे बह सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा | इस प्रकार न 
तो उसके पति को ओर न उसके परत्ति फे ससम्बन्धियों को ही उस शम्पत्ति से 
लोभ होगा | ओर न ही उस्र सम्पत्ति को बरत्राद करके उस लड़की को जीवन 
भर के लिये असहाय बनाने का उन्हें अवसर सिलैगा | 

भरण-पोपण के सम्बन्ध में इस जिस्त में जा व्यवस्था की गंयी है चह 
अधिकांश में नयी नहीं हैं । इस विल में ऋदा गया हैं कि मृतक व्यक्ति के 
आध्रितों को उत्त व्यक्रियों मे भरण-पोषण आप करने का अधिकार होगा जो 
चसीयतच द्वारा अथवा उत्तराधिक्वार द्वारा सृजक ब्यकि को खभ्पत्ति के अ्र्षिकारी 
होंगे । इस बिल से ५१ विदिय आधिलों का उल्लेख किया गया गया है। मेरे 
बिचार में यद खेद की बात हू कि अआश्षितां में रखेलियों (८07८0 ०77९०) को 
भी शामिल किया गया है। कुछ भो हो इस पर विचार करना होगा। भरसण- 
पोषण का दायित्व उस पर हैं जो मतक की सम्पत्ति प्राप्त करता हैं| जेसा कि 
मेंने कद्दा है, इस बिल से कोई अधिक नयी बार नहीं है। 

इस बिल का एक महत्वपस्थ भाग उस पानी क अधिकारों के सम्बन्ध सें 
है जो अपने पति से अलग रह फर मरण-पाषण को प्रथक्‌ ब्यवस्था चाहती 
है | साधारणतः हिन्दू कानून में उस परवी को अपने पति मे भरख-पोधण प्राप्त 
करने का अधिकार नहीं है जा अपने पति के साथ उसके घर में नहीं रद्दती। 
फिर भी, यह बिल यह स्वीकार करता है कि निस्सनन्‍्देंद्र कछ पेसी परिस्थितियां 
हैं. जिनमें यदि पत्नी अपने पति से अलग रहती दे जा अवश्य ही यहद्द गेसे 
ही कारणों से होगा जो उसके नियंत्रण से बाहर होंगे । इन कारणों को न 
मानना और उसे पथक भरण पोदर सांगने फा अधिकार न देना गलत होगा । 
फलंतः दस बिल सें व्यवस्था की गयी हूँ कि यदि (१) पति घुणित रोग से 
अस्त है, (२) यदि वह रखेली श्खता हे, (३) यदि यह ऋ,रतापूण व्यवहार 
का दोषी है, (४) यदि उसने अपसी पत्नी को दो वर्ष तक छोढ़ दिया है, (२) 
यदि उसने दूसरा धर्म ग्रह कर लिया है, (६) यदि वह कोई ऐसा कार्य करता 
है जिसमें पत्नी का पुथक्‌ रहना उच्चित प्रमाशित होऊा हो तो पत्नी को अपने 
पति से भरण-पोषण का पृथक व्यय साँग्स का अधिकार होगा । 

अब में दियाह के सम्बन्ध में कछु कहना चाद्वता हैं । इस कोड सें दो 
प्रकार के विवाहों को स्वीकार किया राया हैं । एक का नाम “शास्त्रीय” (3 
टाथा0९०॥४३) विवाह ओर दूसरे का नाम “सिविल?” विवाह हैं। पतंसान 
कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं हे यद्द बात सदस्य लोगों फो सालूम दो जायगी। 


१७ 


: उसमें तो केवल शाखोय विवाह को दही माना है । सिब्चिल् सेरिज को स्वीकार 
नहीं किया गया है | वेध शाखीय विवाह. और वेध रजिस्टर्ड विवाह के लिये 
कोड के अन्‍्त्गंत जो शर्तें' रखी गयीं हैं उन पर यदि ध्यान दिया जाय तो 
पता चलेगा कि दोनों में चास्तविक अन्तर बहुतऊ' कम है। शास्त्रीय विचाह के 
लिये पांच शर्तें' रखी गयी हैं । पहले वर १ बर्ष का और वधू १४ वर्ष की 
होनी चाहिये | दूसरे, विवाह के समय वर की पत्नी और वधू का पति जीवित 
नहीं होना चाहिये । तीसरे, बर-झोर वधू का ऐसा सम्बन्ध नहीं होना चाहिए 
जो विदाह की निषेघात्मक कोटियों के अन्तर्गत आता दो । चौथे, बर और वधू 
परस्पर सर्पिड नहीं होने चाहिएं । पांचवें, दोनों में से कोई वज़मुखे अथवा 
पागल नहीं होना चाहिये | शास्तलीय विवाह ओर सिविल विचांह में एक तो अंतर 
यह है कि रजिस्टड विवाह में सर्पिंडत्व की समानठा से कोई बाघा नहीं पड़ती । दूसरे 
बिल की व्यवस्था के अन्तर्गत रजिस्टर्ड विवाह को अवश्य ही रजिस्टड कराना 
चाहिए । शास्त्रीय विवाह को; यर्दि वर-चधू चाहें तो रजिस्टड कराया जा 
सकता है । इस म्कार विचाह के सम्बन्ध में ब्तंमान कानून से इस बिल में 
तीन बातें मभिन्‍न हैं । एक तो यह कि शास्त्रीय विधाह के खिए वर और चधू 
समान वर्ण शोर उपवर्ण के होने चाहिएं । इस बिल में इस प्रतिबन्ध को . 
हटा दिया गया है | वर और वधू चाहे एक वर्ण ओर उपदर्ण के हों या नहीं; 
इस बिल के अन्तंगत उनका वियाह हो सकता है। 

पंडित ठाकुरदास भागेव ( पूर्वी पंजाब: जनरल )ः यदि विवाह दो 
विभिन्‍न जातियों के बर ओर वधू में हो तब क्या यह वध माना जायगा । 

साननीय डा> बी० आर० अम्बेडकर: मुझे आगे बढ़ने दीजिये । यदि 
माननीय सदस्य अपना भाषण देते समय यह प्रश्न करेंगे तो में उसका उत्तर 
दूगा। ह 

दूसरी ध्यवस्था इस बिल सें यह है कि एक दी गोत्रप्रवर के बर ओर वधू 

: में विवाह द्वो सकता है । वर्तमान कानून इस बात की अज्ञमति नहीं देता । 
तीसरी विशिष्ट बात यह हैं कि पहले वाले कानून में बहुपत्नीत्थ की अनुमति 
थी, नये कानून में एकपत्नीत्य की अनुमति दी गयी है | शास्त्रीय विचाह 
अविच्छेय है; इसमें तलाक की व्यवस्था नहीं है । पस्तुत बिल में विधाह 
विच्छेद की व्यवस्था कर दी गयी हैं । नये कोड के अल्तर्गत विचांह्द करने पर 
बर और वधू को तोन उपायों द्वारा विवाह-विच्छेद करने का अधिकार होगा । 
एक उपाय तो यह है कि विवाह को रद घोषित करवाया जा सकता हे, दूसरे, 

_ विवाद को अधेध घोषित करनाया जा सकता है और तीसरे, घिचाह-विच्छेद 


पर 


किया जा सकता है । चित्राह की श्रचेघ घंबित करवाने के लिए दो कारण हो 
सकते हैं | एक तो यह कि यदि विवाह के समय वर की पत्नी या चधू का 
पति जीवित दो तो बह वित्राह रद्द हो जायगा। दूसरे, वर ओर चधू का 
परस्पर सम्बन्ध ऐसा हो जो विवाह के लिये निथिछ है तो विधाह रद किया 
जा सकता है| विवाह को अवेध घोषित करवाने के चार कारण हो सकते हैं । 
पहले, प्रजनन-शक्कि-हीनता; दूसरे, चर आर यधू का सर्पिडस्व; तीसरे; यदि 
चर या वधू चञ्मूर्ख या पागल हो; चौथ, यदि अभिभावक (चली) की अनुमत्ति 
जबरनू या धोखे से प्राप्त की गयी हो । विवाह-श्िच्छेद की आशंका सदा न 
यनी र्है, इसलिए बिल में यह व्यवस्था कर दी गयी दे कि विवाह को रद 
करवाने के लिए विवाह से तीन घर्ष तक की अवधि में मुकदमा दायर करना 
चाहिए, अन्यथा सुकदसा नहीं चलस सकेगा और यह समभ्का जायगा कि विवाह 
की अधेधता के लिए कोई कारण माजूद नदीं हूँ | बिल में यह भी व्यवस्था की 
गयी है कि विवाह को चाहे अ्रदालत हारा अवध घोषित कर दिया गया हो 
फिर भी विवाह की अवेधता का वेंध बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 
उन्‍हें देंध माना जायगा | 
सात कारणों के आधार पर तलाक दिया जा सकता है : 


१, परित्याग २, घर्म-परिधर्ततव ३, रखेतली रखना या रखेली बन 
जाना ७. असाध्य उन्माद &. भयंकर ओर असांध्य कुष्ठ रोग ६, संक्रामक 
गुप्त रोग और ७. क्र रतापूर्ण व्यवहार । 

गोद के सम्बन्ध सें भ्षी इस बिल के अधिकांश नियम वर्तमान कानून के 
नियमों से कोई भिन्‍न नहीं हैं । इस विषय सें दो नये नियम प्रस्तुत किये गये 
हैं। एक तो यह कि यदि पति किसी को गोद लैना चाहता है ठो फोड के 
अन्तर्गत इसके लिए उसे अपनी पत्नी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। 
यदि उसके एक से अधिक पत्नियां हें तो उस अवस्था में उसे उनसें से एक की 
स्वीकृति अधश्य प्राप्त करनी होगी । दूखरे, इस जिल में यह भी कहा गया है 
कि विधवा केवल उसी हालत में गोद वे सकती हैं जब कि पति इसके लिए 
निरिचत अ्आादेश छोड़ गया हो । इस मुकदमेबाजी की रोकथाम के लिए कि 
मुख पति अपनी पतली के लिए कोई आदेश छोड़ गया है या नहीं, इस बिल सें 
यह व्यवस्था की गयी हँ कि इस सम्बन्ध में चही आदेश वेध साना जायगा 
जिसकी रजिस्टरी हो चुकी है या वसीयतनासे में जिसका, उल्लेख है। कोई 
भोलिक गवादी नहीं सानी जायगी | इस प्रकार इस क्षेत्र में सफदमेबाजी की 


भ्६्‌ 


बहुत कम गुजाइश रह जायगी | कोड में यह भी कहा गया है कि गोद को 
रजिस्टर्ड अवश्य कराना चाहिए । इस देश सें चहुत से मुकदमों को जड़ मोद 
का प्रश्न होता है; सब्र तरह की काव्पनिक गयाही तेयार की जाती है, गवाह 
पेश किये जाते हैं ओर विधवाओं को बहकाया जाता है। एक दिन वे कद्दती हैं 
कि उन्होंने अमुक को गोद ले लिया है और कुछ ही दिन' बाद ये कहती हैं कि 
उन्होंने किसी को गोद नहीं लिया है। इस सारी मुकदमेबाजी को दूर करने के 
लिए वह व्यवस्या की गयी है कि गोद को अवश्य रजिस्टर्ड करवाया जाय । 
अब बिल के अंतर्गंछ अंतिम विषय अल्पवयस्कता और अभिभावकत्व (वजोपन) 
का है । कोड के इस अंग के सम्बन्ध सें कोई नयी बात नहीं है, अतएव में 
बिल के इस भाग के सम्बन्ध सें कुछ नहीं कहना चाहता । 


जेसा कि सदस्यगण ग्नुभव करेंगे इस बिल से उठने वाली नह और 
विचारणीय बाज ये हैं : प्रथम, जन्म सिद्ध अधिकार की समाप्ति और उत्तरा- 
घिकार के अनुसार सम्पत्ति की प्राप्ति; दूसरो पुत्री को सम्पत्ति का आधा 
भाग देने के सम्बन्ध सें; तीसरी, स्थत्रों के सम्पत्ति सम्बन्धी सीमित 
अधिकार का पर्णाधिकार में परिवर्तत; चौथी, विवाद्द तथा गोद लेने के सम्बन्ध 
में जातपांत के भेद की समाप्ति; पांचवीं, एक पत्नी रखने का सिद्धान्त और 
छुटी, तलाक का सिद्धान्त है। मेंने इन बातों की अलग-अलग व्याख्या इस 
कारण की है कि में यह अनुभव करता था कि अपने पास सीमित समय होने 
के कारण यदि में सभा फेसदस्यों को यह बता दू गा कि विचारणीय विषय क्या- 
क्या दें तो इससे उन्हें सहायता मिलेगी | बिल सें जो परिवतंन किये गये हैं 
निरुचय ही उन्हें न्यायोचित सिछू करना होगा किन्तु यदि में दस समय इन 
परिवतेनों के पक्ठ सें अपने प्रमाण उपस्थित करू ठो मेरे विचार से यह समय 
गंवाना होगा । मैंने जो कुछ क॒द्दा है उसके विषय में में माननीय सदस्यों के 
विचार जानना चाहता हूँ | ओर यदि में समभू गा कि इसके पक्त सें प्रमाण 
उपस्थित करना आवश्यक है तो अपने उत्तर में ऐसा करने का मेरा विचार दे । 


यु 


ग्रामाणिक स्पष्टीकरण 


[कानून मंत्री डा० बी० आर० अस्वेडकर द्वारा राज्यव्यवस्थापिका 
में २७-२-४६ को बहस के लिये बिल पेश करते हुए भाषण ] 
श्री डिप्टी स्पीकर : २१ अगस्त, १६४८ के राज्यव्यवस्थापिका के कार्यविवरण 
सें ये वाक्य दिये हुए हैं: -- 

“माननीय डा० बी० आर० अम्वेडकर : श्रीमान ! मेरा प्रस्ताव है : 
/हिन्दू क्रानुन के कुछ अंशों में संशोधन करने और उन्हें नियमबद्ध 
करने सम्बन्धी बिल पर, जिस रूप में वह श्रवर समित्ति से प्राप्त 
हुआ है, विचार किया जाय ।? 

माननीय डी० की० आर० अम्बेडकर : श्रीमानः ! इस सभा में जो प्रस्ताव 
उपस्थित किये गये हैं, उनके सम्बन्ध सें मुझे कुछ कहना है। 
कुछ प्रस्ताक्ष तो ऐसे हैं, जिनपर विचार होना ह्वी चाहिये । 
परन्तु कुछ ऐसे हैं, जिनपर विचार कराना था न कराना 
आपकी इच्छा पर निरभेर है । यदि आप यह समझते हों कि 
प्रस्ताव सारपूर्ण हे ओर फेवल कार्य को विलम्बित करने की 
इृष्टि से नहीं लाया गया हैं, तो श्राप उस पर विचार करने की आज्ञा 
दे सकते हैं। उदाहरणाथे, यह प्रस्ताव कि इस समय बिल 
पर विचार नहीं होना चाहिये, बाद में होना चाहिये, ऐेसा श्रस्ताव 
है जो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है । बिल को पुनः प्रवर 
समिति के सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव भी ऐसा ही है । 

भरी डिप्टी स्पीकर : सें जो करना चाद्दता हूँ वह यह है कि **' 
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माननीय डा०बी० भार० अम्बेड कर : मैं इस सम्बन्ध में आपका निर्देश चाहता हूँ । 
श्री डिप्टी स्पीकर : मैंने इस सासले पर और अस्तावों की सूची 
पर विचार कर लिया है इनसें से तीन प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनपर कि 
क्ानून-मंत्री हारा अपना वक्तब्य जारी करने से पूछ) विचार होना 
आवश्यक है | इन पस्तावों के द्वारा विवाद स्थगित किया जा 
सकता है | जब तक कि ये उपस्थित नहीं किये गये, तब तक 
में चुप रहा । परन्तु अब अ्रस्तावों के द्वारा ये प्रस्ताव घापस 
ले लिये गये हैं । इसलिये अब रास्ता साफ हो गया है | कुछ 
प्ररताच बिल को पुनः प्रचारित करने अथवा प्रवर समिति के 
पास पुनर्विचारार्थ भेजने के सम्बन्ध में हैं । नियसालुसार इन 
प्रस्तावों को कोई भी व्यक्तित उपस्थित कर सकता है । परन्तु 
ऐसा करना सभा के निर्णय पर निर्भर है । साथ ही प्रवर समिति 
सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में सबसे पहले मुझे भी सनन्‍्तोष 
हो जाना चाहिये | इसके अतिरिक्त घुनः प्रचारण के सम्बन्ध 
में एक प्रस्ताव और है, परन्तु जहां तक में समझता हूँ ऐसे 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है । अतः ऐसी स्थिति 
में सें क़ानून मंत्री से कहंगा कि वे अपना वक्तव्य दें, और जब 
वे वक्तव्य दे चुके, तब प्रवर समिति एवं श्रचारण सम्बन्धी 
प्रस्ताव बिना किसी वक्‍ध८व्य के उपस्थित किये जा सकते हैं । 
तत्पश्चात्‌ू सभी प्रस्तावों पर विचार होगा ओऔर में उन्हें 
क्रमशः उपस्थित करू गा । 
माननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर : श्रीमान ! में आपके निर्देश के लिये 
बहुत आभारी हूँ । श्रीमान्‌ ! ऐसी प्रथा है कि जब भप्रवर 
समिति की सिफ्वरिशों युक्त बिल पर विचार करने के लिये कोई 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है, तो खबसे पद्दले प्रवर समिति 
का अध्यक्ष उन परिवर्तनों की ओर खा का ध्यान आकर्षित 
करता हैं, जो प्रवर समिति द्वारा मूल बिल में किये जाते हैं। 
अतः में भी इस प्रथा का अ्रवलम्बन करना चाहूँगा । 
क्रीमान्‌ ! बिल के प्रथम भाग से घिधाह और चिवाह- 
विच्छेद का वर्णन है। इस भाग में अ्वर समिति ने दो 
धघारायें बढ़ाई हैं, एक धारा वेवाहिक अधिकारों के सम्बन्ध सें 
है, और दूसरी कानूनी विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में । मूल 


इ< 


छः 


बिल सें ऐसो कोई स्पष्ट व्यवस्था न थो । उसमें .तो केघल 
१ृष्घ६० के भारतीय विवाह-विच्छेद कानून की ओर संकेत कर 
दिया गया था, जिसमें वेबाहिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति एवं 
कानूनी विदाह-विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था है | भूल बिल के 
प्रस्तोताओं ने यद्द समझा था कि इसमें भारतीय विवाह-विच्छेद 
कानून की ओर संकेत कर देना ही उसकी इन दोनों धाराओं को 
लागू करने के लिये पर्योप्त होगा, अतः उन्होंने इन दोनों घाराशं 
को स्पष्ट रूप से हिन्दू कोड में रखना आवश्यकता नहीं समझता 
परन्तु प्रवर समिति का विचार इससे भिन्‍न था । अवर समिति 
ने सोचा कि जब हिन्दू कानून की पूरी पद्धति बननी ही है तो 
किसी दुसरे क्रानून की ओर संकेत करके उसे अधूरी छोड़ देना 
दोक नहीं ! अतः उसने भारतीय विधाह्-विच्छेद क्रानून की 
जिवाह और विच्छेद सस्बन्धी व्यवस्थाओं को इस बिल सें 
स्पष्ट रूप से सम्मिलित करना ही उचित समा । सभा 
देखेगी कि वास्तव सें सूल बिल ओर प्रवर समिति द्वारा 
संशोधित बिल सें कोई अन्तर नहीं है । जो बात मूल कल में 
भारतीय विवाह-विच्छेद कानुन॒ को ओर सखंकेद करके की गई 
थी; वही अबर ससिति ने तत्सम्बन्धी दो स्पष्ट धारायें जोड़ 
कर की है । 

दत्तक प्रथा में श्रवर समित्ति ने कुछ परिवतेन किये हैं। 
पहला परिघर्तन यह है कि जब पिता घर्मपरिवर्तन कर ले 
ओर हिन्दू न रहे, तो माता अपने लड़के को दत्तक दे सकेगी । 
दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिये कि जो पिता हिन्दूधर्म को 
छोड कर फिसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेगा चह अपने पुत्र 
को दत्तक देने का अधिकारी न रहेगा और ऐसी स्थित्ति सें 
माता को दत्तक देने का अधिकार द्वोगा । इसी प्रकार, यदि 
पिता मर जाय, तो उसकी .विघवा सरूत्री को अपने लबदके को 
दत्तक देने का अधिकार होगा । परन्तु यदि विधवा स्त्री हिन्दू 
न रहेगी तो उसको अपने लड़के को दत्तक देने का अधिकार 


न रहेगा । ५ 
दूसरा परिधततन गोद लैने की मिन्‍न-मिन्‍न प्रथाओं के 


सम्बन्ध में है। इस समय, जला कि सभा को घिदित है, देश 


बद्रेफ 


में गोद लेने की अनेक प्रथारयें प्रचलित हैं। स्मृतियों में केवल 
दुक्तक नाम की प्रथा को स्वीकार किया गया है | परन्तु इसके 
अतिरिक्र भारत के विभिन्न भागों में कुछ अन्य रिवाजी प्रथायें 
.भी प्रचलित हो गई हैं; जेसे गोद लेने की प्रथा, कृत्रिम दक्तक 
प्रथा, और द्वेमुष्यायन दृत्तक श्रथा आदि। प्रवर समिति ने 
सोचा कि जब क़ानून बनाया जा रहा है तो रीति-रिवाजों को 
चालू रखने का अवसर न देना चाहिए । क्योंकि थदि इनको 
पनपने दिया गया तो क़ानून की जड़ें खोखली हो जायेंगी 
ओर कुछ समय बाद वे निरर्थक हो जायेंगी । अतः प्रचर 
समिति ने निश्चय किया कि यदि कोई गोद लेना चाहे तो 
घह इस क़ानून के अनुपार ही ले सकता है; ओर दष्तक भथा 
के अतिरिक गोद लेने की ओर कोई प्रथा क़ानून हारा मान्य 
न होगी । 

अब हम दत्तक पुत्र के उस अधिकार पर विचार करेंगे 
जिसके द्वारा वह उन व्यक्तियों को अधिकारच्युत कर सकता 
है, जो उसके गोद लिये जाने से पूर्व सम्पत्ति के अधिकारी थे। 
चर्तमान हिन्दू कानून के अनुसार गोद लिया हुआ लड़का, चाहे 
वह कभी गोद लिया गया हो, अपनी चिधथा साता द्वारा 
जिसने उसे गोद लिया है, हस्प्तन्तरित की हुई अथवा दूसरे के 
अधिकार में दी हुईं सम्पत्ति को वापिस लेने के लिये अभियोग 
चला सकता हैं। ऐसा लड़का यदि पति को मुत्यु के ४० बर्षे 
बाद भी गोद लिया गया हो तब भी उसके अधिकारों सें कोई 
अन्तर नहीं आता। हिन्दुओं जितने अभियोग इस सम्बन्ध 
में चलते हैं, टतने अन्य किसी अधिकार के लिये नहीं चलते । 
आअतलः यह आवश्यक हे कि यह कंगढ़ा खदा के लिये तय कर 
दिया जाय । राव समिति ने पुत्रदान की दो श्रेणियां बनाई थीं- 
पहली श्र॑ंणी में उन लड़कों को रखा था; जो अपने नये पिता 
की सुत्यु से पहले तथा हिन्दू कोड लागू होने से ६ वर्ष पहले 
गोद लिये जा छ॒के हों, और दूसरी श्रेणी में उन्हें रखा था, जो 
कोड लागू होने के बाद गोद लिये गये हों | जो लड़के कोड 
लागू होने से ६ वर्ष पहले गोद लिये जा चुके हों, उन्हें राव- 
समिति ने हिन्दू कोड के अनुसार दत्तक पुन्न को मिलने वाले 


| 


सब मौलिक श्रधिकार दे दिये श्रे; परन्तु जो लड़के कोड लागू 
होने के बाद गोंद लिये गये हों, उन्हें हस्तान्तरित सम्पत्ति की 
सुनः वापसी का अधिकार नहीं दिया था । 

हिन्द कानून के अनुसार गोद लेने का छक दूसरा भयानक 
परिणाम यह होता है कि गोंद लिया हुआ लड़का अपनी नयी 
विधवा माता से सारी सम्पत्ति छीन कर अपने अधिकार में कर 
लेता है। वास्तव में तो जह पुक दूसरे परियार से ही आया 
हुआ होता है। इसलिये यहां वह अपने को एक अदभुत 
स्थिति सें पाता है और इस बाद की चिन्ता न करके फि में 
गोद लिया जा चुका हूँ, अपने असली परिचार से ही झेम और 
सहानुभूति रखता है । इसका परिणाम यह होता हैं कि गोद 
लेने के बाद गोद लेने वाली साता को एसी कोई सुरक्षा आपत 
नहीं होती, उसी कि एक स्वाभाविक साता को अपने स्वाभा- 
विक पुत्र ले होती है। इसके विपरीत, ऐसा देखने में आता है 
कि दक्तक पुत्र सारी सम्पत्ति को खेकर भाग जाता है और 
उसकी नह माता को जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो जाता 
है। हमने सोचा कि ख्ियों की सुरक्षा कीदृष्टि से 
ऐसी स्थिति बांछुनीय नहों हैं, अतः, कुछ परिवर्तन किये गये । 
राव समित्ति ने दत्तक पुत्रों की जो दो अर खियां बनाई थीं, ये 
समाप्ल कर दी साईं ओर ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि दचक 
पुत्र को उसके अधिकार अपने नये पिझा की मृत्यु की झारीख 
से न मिल कर गोद लेने की उठारीख से मिल्ेगे । इससे गोद 
लेने से पूर्व हस्तान्तारित की हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह कोई 
करगड़ा खड़ा न कर सकेगा । 

दूसरी व्यवस्था हमने यह दें की कि दत्तक पूच्र ऋपनी 
नह माता की सारी सम्पत्ति पर अधिकार नहीं कर सकेगा । 
वह फेघल आधी सम्पत्ति ले सकेगा, शेष आधी पर विधवा 
का अधिकार रहेगा । हिन्दू समाज यह समभता है फि वबंश- 
क्रम जारी रखने के लिये दुत्तक श्रथा आवश्यक है । अतः प्रवर- 
समिति ने इसकी शआाज्ञा दे दी हैं, पर साथ ही इस बात का 
ध्यान रखा दे कि दचक लेने से कहीं साता ही भिखारिणी न 


बन जाय ॥ 
र्र 


हू 


श्री डिप्टी स्पीकर: क्या देशमुख ऐक्ट से यह्‌ बात सम्भव नहीं दे १ 
भाननीय डा० बी० आर> अम्बेड#र : नहीं, उससे तो उसे केवंल जीवन- 
निर्वाह के लिए कुछ पेसा मिलता हें । 
श्री डिप्टी स्पोकर (श्री एम० अनन्तशयनम आयंगर » : उससे लड़की 
को सम्पत्ति का आधा भारा मिलता है । 
माननीय डा० बी० आर“ अम्बेडकर : ज्योंही लड़का गोद लिया जाता 
है वह सारा भाग लड़के को मिल जाता हैं । 
श्री श्रभुदुयाल हिस्मतलिहंका : १६ ३७ के एक्ट के अनुसार वह लड़के के 
खमान हिस्सेदार हैं ।॥ 
श्री एल ० कृष्ण स्वामी भारती : उत्तराधिकार झें लड़के का स्थान बाद सें 
आता है । 
सानसीय छ)० आर० अस्बेडकर : एसा हो सकता है । 
अब में छयस्कता ( बालिगपन ) और अभिभावकता ( वलीपन ) 
का जिक्र करता हूँ । बिल के इस भाग में प्रवर समिति ने 
केबल दो परिवर्तन किये हैं । पहला परिवतन तो यहद्द है कि झदि 
कोई हिन्दू पिता संन्यास ले लेत/ है या हिन्दू धर्म छोड़ देता है 
तो अपने नावालिग पुत्र के एक स्वाभाविक अभिभावक होने 
का अधिकार उससे छीन लिया गया है । पहले कानून के 
अनुसार पिता अपने नाबालिग पुन्न का स्वाभाविक अभिभावक 
था और उस की स्थिति सें उसके घेर्म अथवा किसी अन्य रूप 
से चाहे कोई परिवर्तन हो वह दब भी अपने नावालिग पुत्र 
का स्वाभाविक अभिभावक बना रहता थीं । कमेटी ने अनुभव 
किया कि क्योंकि इस कोड का उद्द श्य हिन्दुओं का संगठन 
करना है और इस कानून को हिन्दुओं पर लागू करना है, 
इसलिए इस शर्ते फो लागू करना वाॉछनीय समझा गया कि 
पिता जब तक हिन्दू रहे तब तक थह स्वाभाविक अभिभावक 
होगा । कोड के परिवर्घित स्वरूप में एक ओर परिवर्तन भी 
किया गया है और वह यह है कि यदि शक हिन्दू विधवा के 
पति ने वसीयतनापे सें कोड अमिभावक नियुक्त नहीं" किया तो 
डसे चसीयसतनामा ससबन्धी अभिभावक नियुक्त करने का 
ञ अधिकार दिया गया है । उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं था और 
यह अध्रिकार प्रघर समिति ने उसे दिया है ॥ 


रे 


श्रीमान्‌ | अ्य में बिल के उत्तराधिकार सम्बन्धी भाग की 
ओर शोता हूं और पहले में पुरुषों के अधिकार में किए गये 
परिवर्तनों का “जिक्र करूगा । हिन्दू कानून में जहां तक 
उत्तराधिकारियों की मिश्चित श्रेणी का सम्बन्ध है जिन्हें राव 
कमेटी ने प्रथम शभ्र.णी में रखा हैं उसमें प्रवर समिति ने कोई 
भी परिवर्तन नही किया | उस मिश्चित भ्रेरी में उत्तराधिकारियों 
की पीढ़ी ओर उत्तराधिकारियों के ऋ्र की दृष्टि से कोई 
परिवर्तेत नही छुआ । उस जिषय में कोई भी परिवर्तेन नही" 
किया गया | परन्तु राव कमेटी की पहली से चोथी धाराओं में 
सम्सिलित व्यक्तियों की उत्तराधिकार की पीढी ओर उत्तरा- 
घिकार की प्राथमिकता दोनों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन 
किये गये हैं । कमेटी ने दोनों सिद्धान्दों, अथोत्‌ सामीपष्य ओर 
स्वाभाविक स्नेह तथा प्रेस का अनुकरण किया हैं और इस 
खझाधार पर प्रवर समिति ने मूल बिल की पहली से चोंथी 
धाराश्रों में उल्लिखित उत्तराधिकारियों में कुछ परिचर्तन किया 
है । प्रवर समिति ने एक बात ओर भी की है, उस ने 
गोम्नजों ओर बन्घचुओं की कड़ियाँ की संख्या कम कर दी है जो 
मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, और कसेटी ने अन्य 
उत्तराधिकारियों को भी हटा दिया हैं जेले कि वे उत्तरामिव्धारी 
जो सम्बन्धी नही है ओर जेसे स्वयं घह्मचारी, गुंरु रुथा अन्य । 
प्रथर समिति ने उत्तराधिकारियों की संख्या कस क्यों की है 
इसका कारण जैसा कि मूल बिल में बताया गया है वह यह 
है । इस कोड के अधीन हम प्रस्थेक हिन्दू को एक वसीयत 
करने का अधिकार दे रहे हैं । एुक बड़े महस्वप॒र्ण पत्र सें जिसका 
नाम “जल आफ कम्परेटिव लेजिस्लेशन? अर्थात्‌ तुलनःत्मक कानून 
का पत्न है, समालोचना की गई है | जिससें एक प्रसिद्ध बकील 
ने कहा है कि जब आप एुक वसीयत करने का अधिकार देते हैं तो 
उत्तराशधिकारियों की एक इतनी लम्बी सूची निर्धारित करना 
अनावश्यक है जोमृतव्यक्ति से ५४ थी' कड़ी तक पहुंचती है ।यदि 
मृत व्यक्ति एक ऐसे पुरुष सें दिलचस्पी रखता है जो उलकी ५७वीं 
कड़ी में उनका सम्बन्धी हे और उसकी मृत्यु के समय जीवित है 
तो वह एक चलसीयत कर सकता है ओर उस विशेष व्यक्ति को 
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/४ 5५ ३ ही, 
हिंदू कोड बिल का लक्ष्य 
रिज्यव्यवस्थापिका से हिंदू कोड बिल फो प्रवर समिति (सेलैक्ट कमेटी ) 
के सुषुर्द करते हुए भारत सरकार के कानून मनन्‍्त्री डा० बी० भार० श्रम्वेडकर 
का भाषण] 

माननीय डा० बी ० आर० अम्बेडकर (कानून मन्त्री) :' में यह प्रस्ताव 
करता हू: 

“हिन्दू कानून की कुछ शाखाओं को नियमवद्ध करने तथा उनमें संशोधन 
करने के इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपर्दं कर दिया जाय जिसके ये 
सदस्य हों : श्री ग्र्ञादि कृष्णस्वामी ऐय्यर, ड।० बक्‍शी टेकचन्द, श्री अ्न्नंत- 
शयनम्र्‌ आयंगर, श्रीमदी जी० दुर्गाबाई, रो एल० कृष्णस्वामी भारत्री; श्री 
यू० श्रीनिवास मल्‍्लैय्या, श्री मिहिस्लाल चट्टोपाध्याय, डा० पी० एस० देशामुश्ष, 
शओीमती रेशुका राय, डा० पी ०फे० सेन बाबू रामनारायण सिंह, श्री किशोरी 
मोहन त्रिपादी, क्रोमदी अ्रम्मु स्वासिनाथन्‌, एंडिःए बालकृप्ण शर्मा, श्री रुर्शीद 
लाल, श्री बजेश्वरप्रसाद, श्री दी० शिवराव, श्री अलदेवस्व॒रूप, करी वी० स्री० 
केशबराबव और इस प्रस्ताव का प्रस्तावक । इस समिति से यह कहा जाय कि 
लोक सभा के अगले शअ्रश्चिवेशःन के प्रथम सप्ताह के अन्तिस दिन तक यह 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे । इस समिति की बेठकों में « सदस्यों का कोरस 
साना जायगा ?? 

श्रीमान, मेरे लए और सेरे विचार में इस सभा के सदस्यों के लिये यद्द 
पश्चात्ताप और खेद का विषय हें कि हिन्दू कानून को नियमबद करने वाला 
घुसा महत्वपूर्ण बिल इस सभा के सम्मुख वर्तमान अधिवे: न के बिल्कुल अंत 
में आया है । आज प्रात:ःकाल माननोय अध्यक्ष द्वारा घोषित व्यवस्था के 
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अलुसार, हमें इस प्रस्ताव पर सात बज्ने (इस सम्रय खायंकाल के ४ बजे थे) 
तक बहस समाप्त कर देनी है | बीच में डेंढ घणदे का विश्ञाम काल भी 
श्हेगा। में अपन! यह कतंव्य समभता हूं कि हमारे पास जो थोड़ा सा समय 
है उससें इस बिल के विभिन्‍न पहलुओं के सम्बन्ध सें इस सभा के सदस्यों 
को विचार प्रकट करने का अधिक समय दू' । में मी इस विषय पर बोलना 
चाहंगा। ऐसा करने का एक ही मार्ग है और वह यह है कि प्रारस्भ सें में 
यथासम्भव संक्षिप्त भाषण देकर एक उदाहरण उपस्थित करू । ऐसा निशंय 
करने के लिये बाध्य होने का सुझे बहत दुःख है। क्योंकि इस बिल का छेन्र 
इतना विस्तत है कि यद्वि इसकी कोई पूरी तरह विवेचना करना प्रारम्भ करे ओर 
वततमान हिन्दू, कानून को एण्ठभूमि को ध्यान सें रख कर इस्रकी ध्यवस्था करने 
लगे तो उसमें निसन्दह ४७ या € घण्टे लग जायेगे । किनत यह इस समय 
असम्भव है ओर इसलिए यह सभा सुझे क्षमा करेगी यदि में इसके समत्त 
केवल उन्हीं मुख्य बातों को पेश करू जो आज के वर्तमान कानून से मिन्‍नता 
अकट करती हैं | 

श्रीमान्‌ ! यह बिल, जिसका उद्दे श्य हाईकोर्टों तथा प्रिवी कोंखिल के 
असंख्य नि्यों में फेले हुए हिन्दू कानून के उन विषयों को श्ट'|खल/बछ करना 
हैं जो साधारण व्यक्ति के लिये आश्चयजनक मिश्रण हें ओर जिनके कारण 
निरन्तर सुकदमेबाजी होठी है, सात दिमिनन सामलों सम्बन्धी कानन को 
नियमबद्ध करने जा रहा है। एहले इस बिल का उद्द श्य एक उस रत हिन्दू 
के सम्पधि फे अधिकारों सम्बन्धी कानून को नियमबद्ध करना है, जो अपना 
उत्तराधिकारी निश्चित किये बिना, किसी लड़की या लड़के के नास वसीयत- 
नामा लिखे बिना सर गया है। दूसरे, यह बिल उत्तराधिकारीबि णुक 
सृत्त व्यक्ति की सम्पत्ति के विभिन्‍न उचराधिकारियों में उत्तराघिकार क्रम का 
एक कुछ परिवतित स्वरूप निधोरित्र करता हैं। इससे आगे इस बिल सें गुजारा 
(सरण-पोषरण ), वियाह, तल्माक, गोद लेना; नाबालिगपम ओर अभिभावकता 
के कानून पर किचार किया गया है। राज्यव्यवस्थापिका इस बिल के विस्तार 
तथा सीमा पर विचार करेगी। पहले उत्तराधिकार के प्रश्न को लीजिये; इस 
विषय के अन्त्यत इस बिल सें कम से कम ब्रिटिश भारत के कुछ भागों के 
लिये एक नया सिद्धान्य निर्धारित' किया गया हे । राज्यव्यवस्थापिका में जितने 
वकील सदस्य हैं थे यह जानते हें फि उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दुओं पर 
दो मिन्‍न पद्धतियां लागू होती हैं । णक पद्धति को “मिलाजक्षर” कहते हैं ओर 
दूसरी को “दोयभाग? । दोनों पद्धतियों में एक आधारभूत भेद है । मिताक्षरा 


चूक 
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के अनुसार एक हिन्दू की सम्पत्ति उसको वेयक्तिक सम्पत्ति नहीं है। यह 
सम्पत्ति पेतृक है, जिसके सागोदार पिया और पुत्र, पौत्र और अपौत्र हैं। इस 
सम्पत्ति से इन व्यक्तियों का जन्सगव अधिकार है ओर पे तक सम्पत्ति के किसी 
भी एक सदस्य की मृत्यु पर यह सम्पत्ति ऊत्तरजीबी रूप में पीछे जीवित 
रहने वाले सदस्यों को मिल जाती हे छोर सृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को 
नहीं मिलती । इस बिल में सम्मिलित दिनद कोड दायभाग सिद्धांत को स्वी- 
कार करता है जिसके अनुसार उत्तराधिकारी की सम्पत्ति उसकी वेयक्तिक 
सम्पत्ति होती है और उसे यह पूर्ण अधिकार डोला है कि घह जैसे चाहे दान 
रूप में बसीयतनासे ह्वारा या किसी अन्य घकार से सम्पत्ति को किसी को दे 
सकता है । 
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यह विल एक आधारभूत परश्वचितंन करना चाहता हैं। दूसरे शब्दों में, 
जिस अदेश सें इस समय मिताचरा वियस दाग दोदा हे उससे दायभाग नियम 
लागू करफे यह बिल उत्तराधिकार कानून को एुक जेंसा वना देता है। 
उत्तराधिकारियों सें उत्तराधिकार कप के प्रश्न फ् विषय में भी मिताचरा 
नियस ओर दायसाग नियम में एक लाशान्य प्रकार का आधारसूल सेद्‌ है । 
मिलाचरा नियस के अधीन शक मूल ज्यक्ति रे प्ितपनण के सम्बन्धियों को 
उसके सातृपत्ष के सम्बन्धियों की शपेज्ञा परजीह़ दो जाती हें। दायभाग 
नियम के अनुसार उत्तराधघिकार का आ्राधार रात ब्यक्षित के साथ गुक सम्बन्ध 
आर पितपक्ष या सानपतक्ष सम्बन्ध पर आशित सरचन्च नहीं | इस बिछ से 
ने चाला एक परिवतन यह है; दसरे शब्द थे यहाँ मी यह बिल सिताक्षरा 
नियम की तुलना से दाय भाग विवम को ही रस्परीफाए करता दे 


एक मृत हिन्दू के उत्तराधिकार ऋस मं यह साधारण परिघतन करने के 
अधिरिक्त यह बिल चार ओर सी ४स्वितेन फरणा में | पहला परिवर्तन यह है 
कि विधवा; पुत्री, एक पूर्वमुत छुत्त फी विलया; इन सबको उत्तराधिकार के 
सम्बन्ध से पुत्र के समान ही स्थान दिया गया है । इसके अतिरिक्त घुत्ची को 
भी उसके पिझा की सम्पत्ति झें एक भाग दिया गया हैं, उसका भाद पुत्र के 
भार से आधा निधारित किया गया है। यहां किर में यह बसा देना चाहता हूँ 
कि सभी उत्तराघिकारियों के विषय में यह जिले जो नया परिवर्तन करना 
चाहता है बह पुत्री फे विषय सें ही हैं। अन्य स्त्री उत्तराधिकारी १६३७ के 
हिन्दू स्त्रियों के सम्पत्ति अधिकार ऐक्ट द्वारा स्वीकार किये ही जा चुके हैं । 
इसलिए बिल के उस माय का जहां एक सम्बन्ध दे वहाँ कक बिल सें वस्तुवः 


दी । 


कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया । बिल में केचल ऐक्ट की वे ब्यवस्थायें हैं-- 
जिनका मैंने उल्लेख किया हैं। स्त्री उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में बिल ने जो 
दूसरा परिवर्तन किया है वह यह है कि मिताक्षरा या दायभाग सें स्वीकृत 
सभी उत्तराधिकारियों की संख्या की अपेक्षा अब डनकी स्वीकृत संख्या बहुत 
अधिक हैं । 

बिल ने तीसर। परिवर्तन यह किया हैं कि पुराने मिताक्षता या दायभाग 
कानून के अधीन स्चत्री उत्तराधिकारियों सें यह सेढ किया जाता था कि चसीयत 
करने वाले की रूत्यु के समय प्ग्क विशेष रुत्नी धनी या गरीब, विवादित या 
अधविवाहित या सन्‍्तानवाली था सनन्‍तानविहीन हूँ । इन सब कारणों से रूपी 
उत्तराधिकारियों में जो भेद किया जाता था उन्हें अब इस बिल द्वारा समाप्त 
कर दिया गया हैं। एक स्त्री को जिसे उत्तराधिकार का अधिकार है केजल 
उत्तराधिकारी घोषित होने पर अपना अधिकार और इसमें किन्हीं अन्य कारणों 
को ध्यान में नहीं रखा जाता । 


अन्तिम परिवर्तन दायभाग में उप्तराधिकार के नियम के सम्बन्ध से किया 
गया है। दायभाग के अनुसार माता की तुलना में पिता को पहले उत्तराधिकार 
मिलता है पर वर्तमान बिल के अनुसार स्थिति बदल गईं हैं जिससे कि माता 
का स्थान पिता से पहले आता है । 


इतना तो एक रत पुरुष हिन्दू के उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार के कम 
के सम्बन्ध सें हुआ । अब में थिल की उन धाराओं को लेता हू जो स्त्रियों के 
ऐसे उप्तराघिकार के सम्बन्ध में दें जिनके विषय सें कोई वसीयतनहीं फी गईं । 
जेसा कि इस सभा के हिन्दू फानन से परिचित सदस्य जानते हैं, वर्तमान 
कानून के अधीन एक हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति की दो श्र णियां हैं; एक श्रेणी 
उसका “स्त्रीधन”” कहलाती है और दूसरी “स्त्री की सम्पत्ति? | पहले 
स्त्रीधन के भश्न को लीजिए, वर्तमान कानून के अधीन स्वन्नोधन की कई 
श्रेणियाँ हैं, यह एक ही अं णी नहीं और वर्तमान कानून के अलुसार एक स्त्री 
के स्क्रीघत के उत्तराधिकार का क्रम स्त्रीधन की श्रेणी के अज्ुसार सिन्‍न 
होता है | स्न्नीधन की एक अ्रंणी के उत्तराधिकार का कानून दूसरी श्रेणी के 
उक्तराधिकार के फानून से मिन्‍न है ओर ये नियम जैसे मिताच्षरा के विषय में 
हैं बसे ही दायभाग के । स्त्रीघन के सम्बन्ध में च्तंसान बिल दो परिवर्तन 
करता है । यह बिल एक परिवर्तन तो यह करता है कि स्त्रीचन की विभिन्‍न 
क्षेणियों को सम्पत्ति की केबल पक श्रेणी में आबद कर देता है ओर 
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उत्तराधिकार का एक जेंसा। नियम निश्चित करता हैं, स्त्रीधन की सिन्‍न॑ 
अर खियों के अनुसार स्त्रीधन के उचराधिकारियों का भेद नहीं रद्दता--समस्त 
स्त्रीधन एक है और उत्तराधिकार का नियम एक हे । 

उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में बिल जो दूसरा परिवर्त्तन करना चाहता है 
चद्द यह है कि अन्न पुत्र को भी स्तश्रीधन के उत्तराधिकार पाने का एक अधिकार 
दिया गया है ! उसे पुत्री के साग से आधा भाग दिया गया है । सदस्य यह 
अनुभव करेंगे कि यह बिल बनाते हुए और उत्तराधिकार के नियमों में 
परिवर्तन करते हुए यह व्यवस्था की गई दे कि जब पुन्नी को पिता की सम्पत्ति 
में साधा भाग मिल रहा है तो पुत्र को भी माता की सम्पत्ति में आधा भार 
मिलेगा जिससे कि कुछ अंग सें बिल का उद्देश्य पुत्र ओर पुत्नी के बीच समान 
स्थिति बनाये रखना दे । 

स्त्री की जायदाद के प्रश्न के त्िषय में जेंसा कि इस सभा के सदस्य 
जानते हैं कि हिन्दु कानून के अनुसार जब एक स्त्री को उत्तराधिकार में सम्पत्ति 
मिलती है तो वह केवल अपने जीवन पर्यन्‍्त ही उस सम्पत्ति की मालिक 
होतो है | बह सम्पत्ति की आमदनी का उपभोग कर सकती है किन्तु कानूनी 
क्रायश्यकता के अतिरिक्र वह उस सारी सम्पक्ति के सम्बन्ध में और कुछ नहीं 
कर सकती । स्त्री की रत्यु के बाद वह सम्पत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों 
को मिल जानी चाहिए | इस विषय सें भी यह बिल दो परिवतन करता हैं। 
इस बिल द्वारा यह सीमित सम्पत्ति का अधिकार पूष्ण सम्पत्ति के अधिकार में 
बदल दिया जाता है, ठीक उसी अ्कार से जेसे कि एक पुरुष को उत्तराधिकार 
मिलने पर सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है ओर दूसरा परिषर्तन यद्द 
है कि यह बिल विधवा के बाद सम्पत्ति के लिये दावा करने के उत्तराधिकारियों 
के अधिकार को समाप्त कर देता है । 


इस बिल में घिद्यसमान उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त करने के स््रियों के 
अधिकारों के अधीन एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दहेज के सम्बन्ध सें है । इस सभा 
के सब सदस्य जानते हैं कि यह वृहेज कसा गर्हित मामला है। उदाहरण के 
तोर पर अपने मसाता-पिताओं से दहेज या खीघन या उपहार रूप में बहुत 
सारी सम्पत्ति खाने पर भी लड़कियों के ,साथ केसी घुणा, अत्याचार ओर 
करता का बर्ताव किया जाता है । 

मेरे विचार सें इस बिल ने एक बहुत हितकर व्यवस्था है ओर वह यह है 
कि विवाद के समय लद़्की को जो सम्पत्ति दो जाय उसे टूस्ट सम्पत्ति समभका 
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जाय । उसके उपयोग से वह अभ्यर्त हो जायगी और १८ वर्ष की अचस्था 
प्राप्त करने पर उसे वह सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा । इस प्रकार न 
तो उसके पति को और . न उसके पति फे सम्बन्धियों को ही उस सम्पत्ति सें 
लोभ होगा । ओर न ही उस्र सम्पत्ति को बरबाद करके उस लड़की को जीवन 
भर के लिये असहाय बनाने का उन्हें म्रयसर मिलैगा । 

भरण-पोषण के सम्बन्ध सें इस बिल सें जो व्यवस्था को गयी है चह 
अधिकांश में नयी नहीं हैं । इस बिल में कहा गया है कि मृतक च्यक्ति के 
आशितों को उन व्यक्तियों से सरख-पोघण भमाप्त करमे का अधिकार होगा जो 
घसीयते द्वारा अथवा उत्तराधिकार द्वारा मुष्क व्यक्ति को सब्पक्ति के अधिकारी 
होंगे । इस बिल में ११ विधिघ थआश्रितों का उल्लेख किया गया गया है। भेरे 
विचार सें यह खेद की बात हैं कि श्राश्चितों में रखेलियों (०00८0 ७॥72८) को 
' भी शामिल्र किया गया हैं। कछु भो दो इस पर विचार करना हीगा। भरण- 
पोषण का दायित्व उस पर हे जो मृतक की सम्पत्ति प्राप्त कश्ता हैं | जेसा कि 
मैंने कद्दा हे, इस ब्रिल सें कोड अधिक नयी बात नहीों हे । 

इस बिल का शुक महत्वपूण भाग उस पानी के अधिकारों के सम्बन्ध सें 
है जो अपने पति से अलग रह कर भरण-पोषण को एथक्‌ ब्यवस्था चाहती 
है । साधारणत:ः हिन्दू कानून सें उस पत्नी को अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त 
करने का अधिकार नहीं दे जो अपने पति के साथ उसके घर से नहीं रहती। 
फिर भी, यह मिल यह स्वीकार करता दे कि निससन्देह कछु ऐसी परिस्थितियां 
दे जिनमें यदि पत्नी श्रपने पति से अलग रहती है तो अवश्य ही यहद्द ऐसे 
दी कारणों से होगा जो उसके नियंत्रण से वाहर होंगे । इन कारणों को न 
सानना और उसे पुथक्‌ भरण पोषण मांगने का श्रधिकार न देना गलत होगा । 
फलत: इस बिल में ब्यवस्था की गयी है कि यदि (१) पति घुणित रोग से 
अस्त है, (२) यदि वह रखेली रखता हैं, (३) यदि यह ऋ,रताएण व्यवहार 
का दोषी है, (४) यदि उसने अपली पत्णी को.दो वर्ष तक छोड़ दिया है, (५) 
यदि उसने दूसरा घर्म अहखण कर स्तिया है, (६) यदि घह कोई ऐसा काय करता 
है जिससें पत्नी का पृथक रहना उचित प्रमाणित होता हो तो पत्नी को अपने 
पति से भरण-पोषण का पुथक्‌ व्यय मांगने का अधिकार होगा । 

अ्रत्र में विवाह के सम्बन्ध सें कुछ कहना चाहता हूँ । इस कोड से दो 
प्रकार के विवादों को स्वीकार किया गया हैं । एक का नाम “शास्त्रीय” (33- 
८-भा८7५व) विवाद और दूखरे का नाम *सिविल” विवाह है। वर्तमान 
कांसून सें ऐसी व्यवस्था नहीं हे यद्द बात सदस्य लोगों को मालूम हो जायगी। 
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डसमें तो केवल शास्त्रीय विवाह को ही माना है। सिविल मेरिज को स्वीकार 
नहीं- किया गया हे | घेंघ शासखीय विवाह और चेघ रजिस्टर्ड: विवाह के लिये 
कोड के अन्तर्गत जो शर्ते” रखी गयीं हैं उन पर यदि ध्यान दिया जाय तो 
पता चलेगा कि दोनों में वास्तचिक अन्तर बहुल कम है । शाखोय वियाह के 
' लिये पांच शर्तें रखो गयी हैं | पहले वर १८ धर्ष का ओर वधू १४ बर्ष को 
होनी चाहिये | दूसरे; विवाह के समय बर की पत्नी ओर वधू का पति जीविते 
नहीं होना चाहिये । तीसरे, वर और वधू का ऐसा सम्बन्ध नहीं होना चाहिए 
जो विवाह की निषेधात्मक कोटियों के अन्तर्गत आतठा हो । चौथे, घर और वधू 
परस्पर सर्पिंड नहीं होने चाहिएं । पांचवें, दोनों में से कोई चजत्नमूर्ज अथषा 
पागल नहीं होना चाहिये । शाखीय विवाह ओर सिविल विचांह सें एक तो अंतर 
यह है कि रजिस्टर्ड विवाह में सपिंडत्व की समानदा से कोई बाधा नहीं पढ़ती । दूसरे 
बिल की व्यवस्था के अन्तगंत रजिस्टर्ड विधाह को अवश्य ही रजिस्टर्ड कराना 
चाहिए । शास्त्रीय विचाहद को+ यदि वर-वधू चाहें तो रजिस्टर्ड कराया जा 
सकता है । इस प्रकार विवाह के सम्बन्ध सें वर्तमान कानून से इस बिल सें 
तीन बातें भिन्‍न हैं । एक तो यह कि शास्त्रीय विचाह के लिए. जर ओर धधू 
समान वर्ण ओर उपवर्ण के होने चाहिएं । इस बिल में इस प्रतिबन्ध को 
हटा दिया गया है । वर और वधू चाद्दे एक वर्ण ओर उपचर्ण के हों या नहीं; 
इस बिल के 'अन्तंगत उनका विवाह हो सकता है । 

पंडित ठाकुरदास भागेव ( पूर्वी पंजाब: जनरल ): यदि विवाह दो 
विभिन्‍न जातियों के घर और वधू में हो तब क्‍या यह बेच माना जायगा । 

माननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर: मुझे आगे बढ़ने दीजिये । यदि 
माननीय सदस्य अंपना भाषण देते समय यह प्रश्न करेंगे तो में उसका उतर 
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दूसरी ब्यवस्था इस बिल में यह दे कि एक दी ग्रोन्रअवर के बर, ओर बध्ू 


में विवाद हो सकता है । वर्तमान कानून इस बात की अलुमतति नहीं देता । 
सीसरी विशिष्ट बात यह है कि पहले वाले कानून सें बहुपत्नीत्व की अजुमति 
थी, नये काजू में एंकपत्नीत्य की अनुमति ढ़ी गयी हैं। शास्त्रीय विवाह 
अविच्छेद्य है; इससें तलाक की व्यवस्था नहीं है । प्रस्तुत बिल में विवाह 
विच्छेद की व्यवस्था कर दी गयी है। नये कोड के अन्तर्गत विवाह करने पर 
धर और वधू को तीन उपायों द्वारा विवाह-विच्छेद करने का अधिकार द्वोगा । 
घुक उपाय तो यह है कि विवाह को रद्द घोषित करवाया जा सकता है, दूसरे, 
विवाह को अवेध घोषित करवाया जा सकता है और तीसरे, विवाह-विच्छेद 
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किया जा सकता है विवाह की अवैध धोजित करवाने के लिए दो कारण हो + . 
सकते हैं | एक तो यद कि यदि विवाह के सेसय वर की पत्नी या वघू का 
भ्रति जोबित हो तो बह विवाह रद हो जायगा। दूसरे, घर और चघू का 
परस्पर सम्जन्ध ऐसा हो जो विवाह के लिये निषिछ है तो विवाह रह किया 
जा सकता है | विवाह फो अवचेघ घोषित करवाने के चार कारण हो सकते हैं १ 
पदले, प्रजनन-शक्रि-द्दीनता; दूसरे, वर शोर धन का सर्पिडस्व; तौसरे, यदि 
चर या वधू बज्ञसूले या पागल हो; चीथे; यदि अभिभावक (चली) की अजुमति 
जबरन या घोखे से प्राप्त की गयी हो ,। त्रिवाह-दिच्छेद की आशंका सदा न 
बनी रहे, दहसलिए बिल सें यह ब्यवस्था कर दी गयी है कि विवाह को रह 
करयाने के लिए विवाद से तीन बर्ष तक की अवधि में मुकदमा दायर करना 
चाहिए, अन्यथा मुकदमा नहीं चल सकेगा और यह समफ्का जायगा कि विवाद. 
को अवेधता के लिए कोई कारण मौजूद नहीं है। बिल में यह भी व्यवस्था की 
गयी है कि विवाह को चाहे अदालत हारा अवैध घोषित कश दिया गया हो, 
फिर भी घिवाह की अवेघता का चैध बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ओर . 
लन्‍्हें वेघ मानए जायरगा । के 
सात कारणों के आधार पर तलाक दिया जा सकता है: 


१. परित्याग २९. ध्र्म-परिवर्तन ४. रखेली रखना या रखेली बन 
जाना ४. अंसाध्य उन्‍्माद २. भयंकर भोर असाध्य कुष्ठ रोग ६. संक्रामक 
गुप्त रोग और ७, क्ररतापूर्ण व्यचहार । 

गोद के सम्बन्ध में सी इस बिल के अधिकांश निवस बतंमान कानून के 
नियमों से कोई सिन्‍न नहीं हैं । इस दिषय में दो नये नियम भ्रस्तुत किये गये 
है। एक तो यद् कि यदि पति किसी को गोद लेना. चाहता है तो कोड के 
अन्तर्गत इसके लिए उसे अपनी पत्नी से रुदीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। 
.. यदि डसके एक से अधिक पत्नियां हैं तो उस अवस्था में डसे उनसें से एक की 

स्वीकृति अवश्य प्राप्त करनी होगी । दूसरे, इस त्रिज् में यह भी कहा गया है 
कि विधवा केबल उसी द्वालत में गोद ले सकती है जब कि पति इसके लिए 
निश्चित आदेश छोड़ गया दो | इस मुकदमेबाजी की रोकथम्म के लिए कि. 
मुंत पति अपनी पत्नी के लिए कोई आदेश छोड़ गया है या नहीं, इस बिल सें 
यह ब्यचस्था की गयी है कि इस सम्बन्ध सें वद्दी आदेश चेघ साना जायगा 
जिसकी रजिस्टरी हो चुकी है या चसीयतनासे सें जिसका उल्लेख है। कोई 
मौलिक गधाददी नहीं मानी जायगी ),इस प्रकार इस क्षेत्र में मुकदसेबाजी को 


१६ 


अंहुंत कम गुंजाइश रह जायगौ । कोड में यह भी कट्दा गया है कि गोद को 
. रजिस्टर्ड अवश्य कराना चाहिए । इस्र देश में बहुत से मुकदमों को जड़ गोद 
का भश्न होता है; सब तरह की काल्पनिक गवाही तैथार की जातो है, गवाह 
पेश किये जाते हैं ओर विधवाज्ोों को बहकाया जाता है। एक दिन वे कद्दती हैं 
कि उन्होंने अमुक को गोद ले किया है और कुछ ही दिन बाद ये कद्दती हैं कि 

छ उन्होंने किसी को गोद नहीं लिया है। इस सारी मुकद्मेबाजी को दूर करने के 
लिए यह व्यवस्या की गयी है कि गोद को अवश्य रजिस्टरड करवाया जायः'। . 
अब बिल के अंतर्गंड अंतिम विषय अल्पवयस्कता ओर श्भिभावकत्व (बलीपन) 
का है। कोड के इस अंग के सम्बन्ध में कोई नयी बात नहीं है, अतणव में 
बिल के इस भाग के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता । 


जैसा कि सदस्यगण अनुभव करेंगे इस बिल से उठने वाली नह और 
विचारणीय बातें थे हैं : प्रथम, जन्म सिद्ध अधिकार की समाप्ति और उत्तरा- 
घिकार के अनुसार सम्पत्ति की प्राप्ति; दूसरों पुशत्री को सम्पत्ति का आधा 
साग देने के सम्बन्ध में; तोसरी, रुत्रो के सम्पत्ति सम्बन्धी सीमित 
अधिकार का पर्णाधिकार में परिवतंन; चौथी, विवाद्द तथा गोद लेने के सम्बन्ध 
में जातपांत के भेद की समाप्ति; पांचवों, एक पत्नी रखने का सिद्धान्त और 
छुठी, तलाक का ' सिद्धान्त है। मेंने इन घातों की अलग-अलग ज्याख्या इस 
कारण की है कि में यह अनुभव करता था कि अपने पास सीमित समय होने 
के कारण यदि में सभा फेसदस्थों कों यह बतादू गा कि विचारणीय विषय क्‍्या- 
क्या हैं तो इससे उन्हें सहायता मिलेगी | बिल में जो परिवर्तन किये गये हैं 
निश्चय ही उन्हें न्‍्यायोचित खिदछ् करना होगा किन्तु यदि में इस सम्रय इन 
परिवर्तनों के पक्त सें अपने प्रमाण उपस्थित करू तो भेरे विचार से यह समय 
गंवाना होगा । मैंने जो कुछ कद्दा है उसके विषय सें में माननीय सदस्यों के 
विचार जानना चाहता हूँ । और यदि में समझूं गा कि इसके पत्ता सें प्रमाण 
. उपस्थित करना आधश्यक है तो अपने उत्तर में ऐसा करने का मेरा विचार हैं । 


यु 


ग्रामाणिक स्पष्टीकरण 


[कानून मंत्री डा० बी० आर० अम्बेडकर द्वारा राज्यव्यवस्थापिका 
में २४-२-४६ को बहस के लिये बिल पेश करते हुए भाषर ] 
श्री डिप्टी स्पीकर : २१ अगस्त, १६४०८ के राज्यव्यवस्थापिका के कांर्यविवरण 
ह सें ये वाक्य दिये हुए हैं:-- 

“माननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर : श्रीमान्‌ ! मेरा अस्ताव है : 
०हिन्दू क़ानून के कुछ अंशों में संशोधन करने ओर उन्हें नियमबद्ध 
करने सम्बन्धी बिल पर, जिस रूप सें वह ग्रवर समिति से प्राप्त 
हुआ है, विचार किया जाय ।?? 


माननीय डी० बी० आर० अम्बेडकर : श्रीमान ! इस सभा से जो भ्रस्ताव 
उपस्थित किये गये हैं, उनके सस्बन्ध में म्ुके कुछ कहना है। 
' छुछ भ्रस्त्मच तो ऐसे हैं, जिनपर विचार होना ही चाहिये । 
परन्‍्त कुछ शेसे हैं, जिनपर बिचार करना या न कराना 
आपकी इच्छा पर निर्भर है । यदि आप यह समभते हों कि 
प्रस्ताव सारपूर्ण है और केवल कार्य को चिलस्बित करने की 
दृष्टि से नहीं लाया गया हैं, तो श्राप उस पर विचार करने की आज्ञा 
दे खकते हैं। उदाहरणा्थ, यह अस्ताव कि इस समय बिल 
पर विचार नहीं होना चाहिये, बाद में होना चाहिये, ऐसा अस्ताव 
है जो आपकी इृच्छा पर निर्भर करता है । बिल को पुनः प्रवर 
समिति के सुघुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव भी ऐसा ही है | 
ओऔ डिप्टी स्पीकर : में जो करना चाद्वता हूँ चह यह है कि '** 


भस्म 


माननीय डा०बी० अआर० अग्बेड कर ; सैं इस सम्बन्ध सें आपका निर्देश चाहता हूँ | . 
श्री डिप्टी स्पीकर $ मैंने इस मामले पर और प्रस्तावों कौ सूची 
पर विचार कर लिया है इनसें से तीन अस्ताव ऐसे हैं, जिनपर कि 
क़ानून-मंत्री ढ्वारा अपना वक्तव्य जारी करने से पूप्ठे चिचार द्वोना 
आवश्यक है | इन प्रस्तावों के द्वारा. विवाद स्थगित किपा जा 
सका हैं । जब तक कि ये उपस्थित नहीं किये गये, तथ तक 
में चुय रहा । परन्तु अब श्रस्तावों के ह्वारा ये अस्ताव वापस 
ले लिये गये हैं । इसलिये अब रास्ता खाफ हो गया हैं । कुछ 
प्रस्थाव बिल को घुनः प्रचारित करने अथवा अवर समिति के 
पास पुनर्थिचारार्थ भेजने के सम्बन्ध में हैं । नियमाजुसार इन 
प्रस्तावों को कोई भी व्यक्ति उपस्थित कर सकता है । परन्तु 
ऐसा करना सभा के निर्णय पर निर्भर है । साथ हो अ्रवर समिति 
सम्बन्धो अ्रस्ताव के सम्बन्ध से सबसे पहले सुझे भी सनन्‍्तोष 
हो जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त पुनः प्रचारण के सम्बन्ध 
में एक प्रस्ताव ओर है, परन्तु जहां तक मैं समझता हूँ ऐसे 
प्रस्ताव के सम्बन्ध सें कोई नियम नहीं हैं । अतः ऐसी रि्थिति 
में में क्रानन मंत्री से कहँगा कि थे अपना वक्तव्य दें, और जब 
वे वक्तव्य दे चुकें, तब प्रवर समिति एथ॑ं प्रचारण सम्बन्धी 
प्रस्ताव बिना किसी वक्‍त्व्य के उपस्थित किये जा सकते हैं । 
तत्पश्चात्‌ू सभी श्रस्तावों पर विचार होगा और में उन्हें 
क्रमशः उपस्थित करू गा । 
साननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर : श्रीमान्‌ ! में आपके निर्देश के लिये 
बहुद आभारी हूँ । श्रीमान्‌ू ! ऐसी प्रथा है कि जब प्रवर 
समिति की सिफ़रिशों युक्त बिल पर विचार करने के लिये कोई 
प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है, तो सबसे पद्ले प्रवर समिति 
का ऋध्यच् डस परिवर्तनों की ओर खा का ध्यान आकर्षित 
करता है, जो प्रवर समित्ति द्वारा मूल बिक सें किये जाते हैं। 
अतः में सी इस प्रथा का अवलूस्बन करना चाहूँगा। 
क्रीमान्‌ ! बिल के प्रथम भाग में चिघाह और विवाह- 
विच्छेद का वर्णन है। इस भाग में प्रवर समिति ने दो 
घारायें बढ़ाई दें, एक घारा बेचाहिक अधिकारों के सम्बन्ध में 
है, और दूसरी कानूनी विवाह-चिच्छेद के सम्बन्ध में । मूल 


बह 


विल्ल में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था न थी । उसमें तो. केजल 
१०२६० के भारतीय विवाह-विच्छेद कानून की ओर संकेत कर 
दिया गया था, जिसमें वैवाहिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति एवं 
कानूनी वियाह-विच्छेदु सम्बन्धी व्यवस्था है । मल बिल के 
प्रस्तोताओं ने यह समझा था कि इसमें भारतीय चिवाह-विच्छेद 
कानून की ओर संकेत कर देना ही उसकी इन दोनों घाराओ्रों को 
लागू करने के लिये पर्याप्त होगा, अतः उन्होंने इन दोनों घाराशञ्रों 
फो स्पष्ट रूप से हिन्दू कोड सें रखना आवश्यकता नहीं समझता; 
परन्तु प्रचर समिति का विचार इससे मिन्‍न था | भ्रवर समिति 
ने सोचा कि जब हिन्दू कानून की पूरी पद्धति बननी ही दै तो 
किसी दूसरे क्वानून की झोर संकेत करके उसे अधूरी छोड देना 
ठीक नहीं + अतः उसने भारतीय वियाह-विच्छेद क़ानून की 
विवाह और विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्थाओं को इस बिल में 
स्पष्ट रूप से सम्मिलित करना ही डचिंत समझा । सभा 
देखेगी कि चास्तव में झुसत बिल और प्रवर समिति द्वारा 
संशोधित बिल में कोई अन्तर नहीं है। जो बात मूल बिल में 
भारतीय विवादह-विच्छेद कानून की श्रोर संकेत करके की गई 
थी, चद्दी प्रवर' समिति ने तत्सम्बन्धी दो स्पष्ट चारायें जोड़ 


कर की है । ५ 
दृत्तक प्रथा में श्रवर समिति ने कुछ परिघतंन किये हैं। 


पहला परिबर्तन यद्द हे. कि जब पिता धर्मपरिचर्तन कर स्ने 
ऋौर हिन्दू न रहे, तो माता अपने लड़के को दत्तक दे सकेगी | 
दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिये कि जो पिता हिन्दूघमे को 
छोड कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेगा वह झपने पुन्न 
फो दत्तक देने का अधिकारी न रहेगा और ऐसी स्थित्ति में 
माता को दत्तक देने का अधिकार होगा । इसी प्रकार; यदि 
पिता मर जाय, तो उसकी विधवा स्त्री को अपने लड़के को 
दुत्क देने का अधिकार होगा । परन्तु यदि विधवा स्त्री हिन्दू 
न रहेगी तो उसकों अपने लड़के को दुत्तक देने का अंभध्िकार 


म रहेगा । 
दूसरा परिवर्तन गोद केने की मिनन-भिन्‍न श्रथाओं के 


सम्बन्ध में है । इस समय, जैसा कि सभा को विदित है, देश 


नर्स 


सें गोंद लेने की अनेक प्रथायें प्रचलित हैं । स्मृतियां में केवल 
दष्तक नाम की प्रथा को स्वीकार किया गया है । परन्तु इसके 
अतिरिक्र भारत के विभिशज्न भागों में कछ अन्य रियवाजी .भ्रयार्ये 
भी श्रचलित हो गई दें; जैसे मोद लेने की प्रथा, कृत्रिम दुक्तक 
भ्था। ओर द्ेसुष्यायन दक्तक प्रथा आदि । प्वर समिति ने 
सोचा कि जब क़ानून चनाया जा रहा है तो रीति-रियाजों को 
चालू रखने का अवसर न देना चाहिए । क्योंकि यदि इनको 
पनपने दिया गया तो क़ानून की जड़ें खोलतली हो जायेंगी 
ओर कुछ समय बाद ये निरथ्थक हो जायेंगी । अतः प्रथर 
समिति ने निश्चय फिया कि यदि कोई गोद लेना चाहे तो 
वह इस क़ानून के अनुपतार ही ले सकता है, और दक्तक अथा 


के ८७ गोद लेने की और कोई अथा क्रानून द्वारा मान्य 
गी। 


अब हम दुत्तक पुत्र के उस अधिकार पर विचार करेंगे, 
जिसके द्वारा वह उन व्यक्तियों को अधिकारच्युत कर सकता 
है; जो उसके गोद्‌ लिये जाने ले पूर्ण सम्पत्ति के अधिकारी थे। 
चतंसान हिन्दू कानून के अनुसार गोद लिया छुआ लड़का, चाहे 
वह कभी गोद लिया गया हो, अपनी विधया माता द्वारा 
जिससे उसे गोद लिया है, हस्तान्तरित की हुईं अथवा दूसरे के 
अधिकार सें दी हुईं सम्पत्ति को वापिस लेने के लिये अभियोणर 
चला सकता है। ऐसा लड़का यदि पत्ति को मुस्यु के ४० दर्षे 
बाद भी गोद लिया गया हो तब भी उसके अ्रथिकारों में कोई 
अन्तर नहीं आता। हिन्दुओं में जितने अभियोग इस सम्बन्ध 
में चलते हैं, उतने अन्य किसी अधिकार के लिये नहीं चलते । 
अतः यह आवश्यक है कि यह रूगडा सदा के लिये तथ कर 
दिया जाय । राव समिति ने पुन्नदान की दो अर सियां बनाई थीं- 
पहली अ्रणी में उन लड़कों को रखा था; जो अपने नये पिता 
को मृत्यु से पहले तथा हिन्दू कोड लागू होने से ४६ बष पद्दले 
गोद लिये जा चुके हों, ओर दूसरी अं णी सें उन्हें रखा था, जो 
कोड लागू होने के बाद गोद किये ,गये हों | जो लड़के कोड 
लागू होने से ३ वर्ष पहले गोद लिये जा चुके हों, उन्हें राव- 
समिति ने हिन्दू कोड के अलुसार दत्तक पुत्र को भिलने पाले 


ब्ट्प 


सब मौलिक अधिकार दे दिये थे; परन्त जो लड़के कोड लागू 
होने के बाद गोद लिये गये हों, उन्हें हस्तान्तरित सस्पत्ति की 
पुनः वापसी का अधिकार नहीं दिया था । 

हिन्दू कानून के अनुसार गोद लेने का एक दूसरा भयानक 
परिणाम यह होता है छि गोद लिया हुआ लड़का अपनी नयी 
विधवा भाता से सारी सम्पत्ति छीन कर अपने अधिकार में कर 
लेता दे । वास्तव सें तो धद एक दूसरे परिचार से ही आया 
हुआ होता है। इसलिये यहां बह अपने को एक अदभुत 
स्थिति से पाता है ओर इस बात की चिन्ता न करके कि में 
गोद लिया जा चुका हूँ, अपने असली परिवार से ही प्रेम और 
सहानुभूति रखता है| इसका परिणाम यह होता हैं कि गोद 
लेने के बाद गोद लेने घाली माठा को ऐेसी कोई सुरक्षा प्राप्त 
नहीं होती, जेसी कि एक स्वाभाविक साता को अपने स्वाभा- 
बिक पुत्र से होती है। इसके विपरीत, ऐसा देखने में आता है 
कि दृत्तक पुत्र सारी सम्पत्ति को लेकर भाग जाता है और 
उसकी नह माता को जीघन निर्घाह करना भी कठिन हो जारा 
है। हमले सोचा कि खियों की सुरक्षा कीदष्टि से 
ऐसी स्थिति घांछुनीय नहों हैं, अतः कुछ परिवर्तन किये गये । 
राब समिति ने दुप्तक पुत्रों की जो दो अर शियां बनाई थीं, वे 
समाप्त कर दी गई ओर पऐेसी ब्यवस्था कर दी गई कि दत्तक 
पुत्र को उसके अधिकार अपने नये पिला की मृत्यु की लारोख 
से न मिल कर गोद कैने की तारीख से मिलेंगे । इससे गोद 
लेने से पूर्व हस्तान्दरित की हुईं. सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह कोई 
मरा खड़ा न कर सकेगा । 

दूसरी व्यवस्था हमने यह हैं की कि दत्तक पुत्र अपनी 
नह माता की सारी सम्पत्ति पर अधिकार नहीं कर खकेगा | 
वह केघल आधी सम्पत्ति ले सकेगा, शेष आधी पर विधा 
का अधिकार रहेगा । हिन्दू समाज यह समभता है कि बंश- 
क्रम जारी रखने के लिये दत्तक प्रथा आवश्यक दे । अतः अचर- 
समिति ने इसकी आजा दे दी है, पर स्राथ ही इस बात का 
ध्यान रखा है कि दत्तक लेने से कहीं साता ही मिखारिण्ी न 
बन जाय । 

रद 


श्री डिप्टी स्पीकर: क्या देशमुख पेक्ट से यह बात सम्भव नहीं है १ 
साननीय डा० बी5८ आर > असम्बेड#र : नहीं, उससे तो उसे केवल जीवन- . 
निबाह्द के लिए कुछ पेसा मिलता है । 
श्री डिप्टी स्पीकर (श्री एस० अनन्तशयनसम आयंगर ) : उससे लड़की 
को सम्पति का आधा भाग मिलता है । 
साननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर : ज्योंही लड़का गोद लिया जाता 
है वह सारा साग लड़के को मिल जाता हैं 
ओ प्रभुदयाल दिम्मतसिहका : १६३७ के एक्ट के अनुसार वह लड़के के 
समान हिस्सेदार हे. ! ! 
श्री एल ० कृष्ण स्वासी भारती : उत्तराधिकार में लड़के का स्थान बाद में 
आता है । 
माननीय ड।० आर० अम्बेडकर : ऐसा हो खकता है । 
अब में वयस्कता ( बालिगपन ) और अभिभावकता ( वलीपन ) 
का जिक्र करता हूं । बिल के इस भाश में प्रवर समिति ने 
केवल दो परिचर्तन किये हैं । पहला परिवर्तन तो यह है कि यदि 
कोई हिन्द पिता संन्यास से लेता है या हिन्दू घर्म छोड़ देता है 
तो अपने नाबालिग पुत्र फे एक स्वाभाविक अभिभावक होने 
का अधिकार उससे छीन लिया गया है । पहले कानून के 
अनुसार पिता अपने नाबालिग पुत्र का स्वाभाविक अभिभावक 
था और उस की स्थिति सें उसके धर्म अथधा किसी शअन्‍न्य रूप 
से लाहे कोई परिवर्तन हो वह तब भी अपने नाबालिश पुत्र 
का स्वाभाविक अभिभावक बना रहता था । कमेटी ने अनुभव 
किया कि क्योंकि इस्र कोड का उद्द श्य हिन्दुओं का संगठन 
करना है और इस कानून को हिन्दूओं पर लागू करना है, 
इसलिए इस शर्ते को लागू करना. वांहनीय समझा गया कि 
पिया जब तक हिन्दू रहे तब तक वह स्वाभाविक अभिभावक 
होगा । कोड के परिवर्तित स्वरूप सें एक और परिवर्तन भी 
किया गया है और थह यह है कि यदि एक हिन्दू विधवा के 
पति ने वसीयतनामे सें कोह अमिमावक नियुक्त नहीं किया तो 
उसे वसीयतनामा सम्बन्धी अभिभावक नियुक्त करने का 
अधिकार दिया गया है । डसे ऐसा कोई अधिकार नहीं था और 
यद्द अधिकार प्रवर समिति ने उसे दिया है । 


श्द्ले 


आसमान ! अब में बिल के उत्तराधिकारः सम्बन्धी भाग की 
ओर थ्ातां हूं और पहले में पुरुषों के अधिकार में किए गये 
परिवतनों का “जिक्र करूगा | हिन्दू कानून में जहां तक 
 डत्तराधिकारियों की मिश्रित भ्णी का सम्बन्ध दै जिन्हें राव 
“कमेटी ने प्रथम धभंणी में रखा है उसमें प्रवर समिति ने कोई 
भी परिवर्तन नहीं किया | उस मिश्नित श्रेणी में उत्तराधिकारियों 
की पीढ़ी ओर उत्तराधिकारियों के क्रम की दृष्टि से कोई 
परिवतंन नहीं हुआ । उस बिषय में कोई भी परिवतेन नही 
'किया गया । परन्तु राघ कमेटी की पहली से चौथी धाराओं में 
सम्मिकित व्यक्तियों फी उपष्तराघधिकार की पीढ़ी ओर उत्तरा- 
घिकार की प्राथमिकता दोनों के सम्बन्ध में कुछ परिवतेन 
किये गये हैं । कसेटी ने दोनों सिद्धान्दों, अर्थात्‌ सामीष्य और 
स्वाभाविक स्नेह तथा प्रेम का अनुकश्ण किया दे और इस 
. आधार पर प्रवर समिति ने मूल बिल की पहली से चौथी 
धाराओं में उक्लिखित उत्तराधिकारियों में कुछ परिवर्तन किया 
है । प्रवर समिति ने एक बात और भी की है, उस ने 
गोतन्रजों ओर बन्धुओं की कड़ियों की संख्या कम कर दी है जो 
मृत व्यक्ति के उप्तरांधिकारी द्वो सकते हैं, और कसेटी ने अन्य 
उत्तराधिकारियों को भी हटा दिया है जेसे फि थे उ"त्तराधिव्धारी 
जो सम्बन्धी नही' है और जैसे स्व॑यं वरह्मचारी, गुरु रथा अन्य । 
. अ्रचर समिति ने उच्तराधिकारियों की संख्या कम क्यों की है 
: इसका कारण जेसा कि मूल बिल में बताया गया है वह यह 
है (| इस कोड के अधीन हम प्रस्थेक हिन्दू को एक वसीयत 
करने का अ्रधिकार दे रहे हैं । एक बड़े महष्वपर्ण पन्न में जिसका 
नाम 'जनेल आफ कम्परेटिव लेजिस्लेशन? अथोत, तुलनःव्मक कानून 
का पत्न है, समालोचना की गई है | जिससें एक प्रसिद्ध वकील 
ने फहा है कि जब आप एक वसीयत करने का अधिकार देते हैं तो 
उत्तराधिकारियों की एक इतनी लम्बी सूची निर्धारित करना 
अनावश्यक है जो मृत व्यक्ति से १७ वी' कड़ी तक पहुंचती है । यदि 
- मुत ब्यक्ति एक ऐसे पुरुष में दिलचस्पी रखता है जो उसकी ५७वीं - 
कड़ी में उनका सम्बन्धी है और उसकी मृत्यु के समय जीवित है : 
तो चद्द एक वसीयत कर सकता है और उस विशेष ब्यक्ति को 


- दे 


जिसमें उसकी. दिलचस्पी है, अपनी सम्पक्ति का एक भाग दे सकता . 
है । यदि रत व्यक्ति ने ही अपने जीत्नन का में एक ऐसे सम्बन्धी 
का उल्लेख नहीं किया जो १४ वीं कड़ी में उसका सन्‍्बन्धी है तो 
फिर ऐसा कोई विशेष कारण नहीं कि केवल उत्तराधिकारी का 
अभाव होने से ही उस व्यक्ति को एक आग दिया जाय | इस 
कारण प्रवर समिति ने यह व्यवस्था स्वीकार की है । 

में सभा फ़ा ध्यान इस तथ्य को ओर भी आकर्षित करना 
चाहता हू कि विधवाओं के विषय में प्रवर समिति ने यह शर्ते 
लागू की है कि पुनर्विधाह कर लेने पर एक विधवा को उच्तराधि- 
कार का अधिकार नहीं रहेगा। पुत्री के भाग के चिदय में जो 


निस्सन्देह सूल बिल में सी विद्यमान था, प्रवर समिति ने कुछ 
महत््वपूर्णा परिवर्तन किया है। मूल बिल में कहा गया था कि 


घुत्री को घुतअ के माग के आबे के समान ुक भाग मिलेगा 
ओर, र्री को (स्त्री धन ) सम्पत्ति की उत्तराखिकार पीढ़ी 
“निश्चय करने में निष्पक्ष न्याय के लिये यह व्यवस्था भी को 
गई कि इस अवस्था सें पुत्री को जितना भाग मिलेगा उससे 
छाथा पुत्र को मिलेगा जिससे कि पुत्री को पिता की सम्पक्ति सें 
ओर पुत्च को माता की सम्पत्ति में आधा भांग मिलेगा । में नहीं 
कह सकता कि ध्यवस्था न्‍्यायसंगत नहीं थी किल्तु प्रवर समिति 
ने अपने उत्साह सें पिता की सम्पत्ति सें पुन्न के भाग से आपछे, 
पुत्री के भाग को बढ़ा कर अब पुत्र के भाग फे बराबर ही 
कर दिया हैं । 

एक माननीय सदस्य: पछुनत्न को भी भाग दिया गया है । 

माननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर: में यह जानता हूं । परिवारोंके उत्त- 
राधिकार के सम्बन्ध में प्रचर सम्रिति ने केवल दो परिचतंन किये हैं। 
चतेंमान नियम के अनुसार कुट्म्बों के उत्तराधिकार के सामले में एफ 
स्त्री के पति की स्थिति बहुत पीछे है और पद्दध धारा पुरानी राय 
कसेटी द्वारा सम्मिलित की गई थी । अ्वर समिति ने अनुमख 
किया कि वह न्याय नहीं है क्योंकि ऐसा ही सकता है और आायः 
यह सम्भव है कि बहुत सारी सम्पत्ति जो स्त्री धन कदलाती है 
या वहन्सम्पक्ति जो एक सन्नी के हाथ में आती है घह अधिकांश 
झें पदि से प्राप्त होदी है और यदि पति सम्पक्ति का प्रधान 


रन 


स्वत है तो कह स्त्री फो मिलती है और तब यह उचित नहीं 
कि उसे अन्य उत्तराधिकरारियों फो दिया जाय । परिणामतः अघर 
समिति ने घह व्यक॑ंस्था परिचर्तित कर दी और पति को अन्य स्त्री 
घन उत्तराधिकारियों के समान हो कर दिया जिससे कि अब पति 
स्त्री धन सम्पत्ति के भागी एक स्त्री के उच्तराधिकारियों के साथ 
सम्पत्ति का भागी होता है। जेसा कि मैंने कद्दा कि क्‍योंकि इससे 
पिला की सम्पत्ति में पुत्री का भाग बढ़ गया इसलिये उन्होंने माता 
के ख्री घन सें पुत्र का भाग पुत्री के सम्रन कर दिया। 

श्री डिप्टी स्पीकर: उन्होंने पुत्र और पुत्री को घराबर कर दिया। 

माननीय डा० बी० आर० अम्बेड कर: पालन-पोषण सम्बन्धी कानून में कोई 
छेला परिवर्तन नहीं क्रिया गया है जो हूस सभा के समत्त उल्लेख- 
नोय हो । में अरब .संयुक्र परिद्वार के अश्न को लेता डू । ऐसा कहा 
गया दै कि प्रवर समिति से वापस जाने पर बिल में संयुक्र परि- 
घार सम्बन्धी ऐसी धाराएँ हैं जो बिल्कुल नह हैं। में इस घारणा 
का खंडन करना चाहत्य हू! प्रवर समिति ने कोई परिवर्तन नहीं 
किया है। राव कमेटी ने जैसा घिल बनाया था उसमें मिताक्षरा 
संयुक्र परिवार की घारायें मूल रूप में घिद्यमान थीं और ६ अगस्त 
को सभा के सामने बिल पेश किया गया था जिसे सभा ने स्वीकार 


किया था ओर अवर समिति को भेज दिया था। 
कुछ माननीय सदस्य: ६ अग्रेल । 
सानसनीय डा० बी० आर० अम्बंडऋर: इसलिये पदले मेरा यह कहना हे कि 


इस पअ्रवर समिति ने कोई नया परिवर्तन नहीं किया है। अवर समिति 
ने केवल दो नई उपधथारायें>डप्धारा खंख्या रूप ओर उपचारा 
संख्या ८ जोड़ दी हैं । उपधारा संख्या रुप धार्मिक कर्तंन्यों के 
सिद्धान्त के सस्वन्ध सें है । उपधारा संख्या रू& संयुक्र परिवार 
के ऋणों को अदा करने के संयुक्र परिवार के दायित्व के सम्बन्ध 
में है। इन उपधाराओं को सम्मिलित करना आवश्यक था। 
क्योंकि जब एक बार ओप दाय सम्पत्ति को विभक़ कर देते हैं। 
सब धार्मिक कतंज्य के सिद्धान्त के [सम्बन्ध में कोई निश्चित 
ब्यवस्था करना आवश्यक नहीं क्योंकि पवित्र कर्तव्य का 
सिद्धान्त यहीं आवश्यक है जहां उत्तरजीवी सम्पत्ति हो। 
क्योंकि जब उत्तरजीची के नाते *अ? को “ब? की सम्पत्ति मिलती 
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है और “बः की सम्पत्ति पर ऋण चढ़ा हुआ दै तो “अआ! पर एक 
दायित्व लायू करने के लिये कोड़े विशेष सिद्धान्त आवश्यक 
हीं, क्योंकि एक व्यक्ति को उत्तराधिकार में सभी प्रकार फी 
जो सम्पत्ति मिलती हैं, उसका वह लाभ भी जठाता है और 
भार भी । किन्तु मिताक्षरा के सिद्धान्त के अज्लुसखार प्रत्येक साकी- 
“दाश को उतप्तरजीवी सम्पत्ति मिलती दे जो मात च्यक्रि की 
नहीं होती, इस सम्बन्ध से पटना हाईकोर्ट और बम्बडे 
हाईकोटे बार ने बुत जोर (दिया है कि इन दो चीजों का 


जिनका आशय संयुक्त परिचारं के मिताक्षराा सिद्धान्त में निहित 
है, कोड में निश्चित उल्लेख करना वांछनीय है जिससे कि कभी 


कानूनी व्याखय्या का प्रश्न उपस्थित होने पर किसी प्रकार के 
ऋगडे, संदेह या विधाद का अ्रवकाश न रहे । क्योंकि कोड का 
एक उद्द श्य कानून को न केवल चकीलों के लिये ही अपित 
साधारण नागरिकों के लिये स्पष्ट करना है ओर चू'कि पटना 
हाईकोट “तथा बम्बई हाईकोर्ट बार जेसी प्रामाण्णिक संस्थाओं 
ने यह सुझाघ रखा इसलिये हमने इन दो चीजों को सम्मिलित 
करना चांछुनोय ससमा अर्थात्‌ धार्मिक कर्तव्य के मौलिक आधार 
पर ऋण अदा करने का कोई दायित्व न होनों और परिवार के 
पधारस्मिक ऋणों को अदा करने की जिस्मेवारी । इसके 
छआलिसरिकल कोई सी परिदलेल नहीं किया र्यर है । यदि अब ऋए 
इस विषय में मेरे कुछ मिलत्नों को सन्देह हो कि हमने मिताक्षरा 
के संयुक्त परिधार के सम्बन्ध में आधारभूत परिवतेन. किये हें 
तो में उनका ध्यान धारा रू ( भांग & संयुक्र परिवार सम्पत्ति ) 


की ओर आकृषछ करना चाहला हूं । पथघर समिति से दापस 
झाने पर नये बिल की धारा रु८ अक्षरशः वही है। साधारण 


शाब्दिक परिचर्तन हुए हैं, जेसा कि भाग ६ ( श्र ) धारा २; राव 
कमेटी दह्वारा निर्सित मूल जिल के १२ घें एप्ट एर । इसी ग्रकार 
संयुक्र' परिवार विधयक धारा ८७ भाग ३ (अ ) घारा २५ एष्ठ 
१ के जेसो है । यदि कोई व्यक्रि इन दोनों को मिलाये तो मुझे 
विश्वास है कि घह सभा से कही पाई मेरो इस बात को स्वीकार 
करेगा कि अवर समिति ने यह कोड नई बात नहीं की हैं किन्तु चे 
बन सोलिक बे डर न 
राव कमेटी द्वारा बनाये गये सोॉल्िक बिल के अंग हे । 


च्र् 


राव कमेटी की रिपोर्ट (४५ १७ ) का उद्धरण देकर में इस 
जिषय में होने चाझे और अधिक संदेह को दूर कर देना चाहता हूं । 
इस रिपोर्ट के पेराग्माफ «१ में इस प्रकार से कहा गया है । 

डाफ्ट कोड के विषयों के सम्बन्ध सें जिन प्रुर्य प्रस्तावों 
पर मतभेद प्रकट हुआ है थे निम्न हैं : 

६, जन्मगत अधिकार ओर उत्तरजीवी सिद्धान्त को 

समाप्ति ओर मिताक्षत झान्तों में समिताक्षरा के -स्थान पर 

दायसारा | 

२, पुत्री को आधा भाग देना । 

३. हिन्दू स्प्री के सीमित सम्पत्ति अधिकार को पूर्ण 

सम्पत्ति अधिकार में बदल देना । 

४. कानूनों तोर पर एक विवाद की व्यवस्था । 

&, तलाक के लिये कुछ घाराओं की ध्यवंस्था । 

सेरा दिचार है कि साननीय सदस्य यह जानते हैं कि राघ 
कमेटो ने अपना कार्य प्रारम्भ करते हुए इस देश में सबको पूरी 
तरह से यह स्फ्ट कर दिया था कि उन्होंने जो कोड बनाया 
है और बाद में जिसे उन्होंने एक निश्चित रूप दिया हैं, 
उसमें विशेष व्यवस्था विद्यमान हैं। झुक्के इस थिष्य में कोई 
सन्देंह नहीं कि इस सभा द्वारा नियुक्त रूयुक् अभ्रवर खसमिति+ 
राव कसेटी और शासनादेश द्वारा इस सरकार द्वारा पहले 
संकलित किये गये प्रमाणों को यदि किसी व्यक्ति ने पढ़ा है तो 
घह यह अज्ञुभव करेगा कि कोड के इस भाग की और ज़रा 
भी ध्यान देने बाला सभा में या सभा के बाहर ऐसा कोई भी व्यक्ति 
नहीं है जिसकी यह आन्तिसूलफक धारणा हो कि राव कमेटी ने 
इस साकेदारी को नष्ट न किये जाने का निश्चय था प्रस्ताव किया 
था । इसलिये यह भ्वर समिति द्वारा की गई कोई नई चीज़ 
बिलकुल नहीं है । 

हिन्द कोड के लागू दोने के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने 
कुछ परिवर्तन किये हैं। राय कमेटी . के बिल में पुक व्यवस्था 
यह थी कि उन प्रदेशों में बिल लायू नहों दोना चाहिये जहाँ 
सरुसकतायम्‌ और अलियासन्थानम्‌ कानून लागू होते हैं । 

में किसी अवजा के लिना यह कहना चाहता हूँ कि 


श्प्प 


प्रचर समिति अपने उत्साह में ओचित्य की सीमाओं का अलि- 
क्रमण कर इस परिणास पर पहुँची कि कोई भी प्रदेश इस 
कोड के जाग होने से मुक्त नहों होना चाहिये। परिणामतः . 
उन्होंने उस व्यवस्था को हटा दिया । 
श्री डिप्टी स्पीकर : समानरूपता रखने के लिये ? 
माननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर : में नहीं जानता कि यह ठीक किया 
गया या गलत; एक पेसे मामले में जिस पर बाद में सभा 
चिंचार करेगी । ह 
चं० मुकुटबिहारी लाल भागेव ( अजमेर-मेरवादा ) : क्या में पछु सकता हूँ 
कि भाननीय वक्‍ता उन विचारों से असहमत थे ? 
माननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर : सम्भवतः बाद में में सहमत हूँगा। 
मेरा मस्तिष्क घिचार शून्य नहीं है किन्तु अब भी में अन्य 
बातों पर विचार कर सकता हूँ । 
शी एच० बी० कासठ ; एक खाली दिसाग नहीं । 
पं० ठाकुरदास भागेब (पूर्वी पंजाब : साधारण) : मेरी सम्मति में प्रस्येक प्रश्न पर 
माननीय डा० बी० आर ० अम्बेडकर : श्रीमान्‌ । साधारणतः मैंने जो भाषण 
दिया है। वह डचित ही नहीं है श्रपितु इस अवसर के लिये पर्याप्त 
भी हैं। किन्तु मेरे लिये यह तथ्य छिपाना ब्यर्थ होगा कि यदि 
बहुत अधिक नहीं तो सभा में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें बिल 
के कुछ भागों पर कुछ खेद है। ओर न में अपने आप से यह 
बात छिपा ही सकता हूँ कि खा से बाहर बहुत से व्यक्ति 
पेसे हैं जिनकी बिल में केवल दिलचस्पी ही नहीं है किन्तु इसके 
विषय में बहुत अधिक चिन्तित हैं । इसलिये यदि आप आज्ञा 
दें तो सुझे विवाद के, उन अश्नों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य 
बातें कह देना उचित ही होगा कि जिन्हें में बिल के तैयार होने 
की अचस्था से अब तक कई समाचार पत्रों में देखता आया हूँ। 
इस विषय को भी में एक एक भाग और णुक एक धारा करके 
लूगा। मैं केवल उन्हीं चीजों को लूगा जिन्हें विवाद का 
' अश्न समझा गया दे । विवाह और तलाक को में लेता हूँ । 
इस बिषय में में विवाद की तोन बातें अनुभव करता हूँ। 
, विवाद का पहला विषय एक वेंध विधादह के लिये आघश्यक 
आते के रूप में जातों को तोड़ देना है; विवाह का दूसरा 
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जिधय एक विवाह का नियम हे; ओर चिथाद का तोसरए? 
, विषय तलाक की आजा है।.. 

में विवाद के पद्दिले विषय को “लेता हूँ झथोंत्‌ जात- 
पात के बनन्‍्धनों को समाप्त कर देना । जहां तक इस खिल का 
सम्बन्ध है वहां तक यह नवीन ओर पुरातन के ,वीच एक प्रकार 
का समझौता भराप्त करना चाहता है। बिल में कहा गया है। 
कि यदि एक हिन्दू समाज का कोई सदस्य रूढ़िवादी प्रथा का 
पालन करना चाहठा है जिसके -अनुसार एक विवाह तब तक 
वैध (जायज) नहीं होग/ जब तक कि वधू ओर वर एक ही वर, 
एक ही जाति और एक हो उपजाति के न हों। इस कोड से 
ऐसी कोई भी बात नहीं हैं कि जो उसे अपनी इच्छाए' पूरी 
करने या जिसे वह अपना धर्म समझता है उसका पालन करने से 
रोक सके । इसी प्रकार यदि एक सुधारवादी हिन्दू जो चर्ण जाति 
और उपजाति सें विश्वास नहीं रखता, वह अपने वण', अपनी 
जाति और अपनी उपजालि से बाहर की एक लदंकी से शादी करना 
चाहता है तो कानून उसके विवाह को भी बेंघध (जायज) मानता 
हैं। जहाँ तक विवाह कानून का सम्बन्ध द्वे वहां तक इसलिये 
किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है। अएने धर्म के अलुसार 
जैसा उचित समझे चैसा करने के लिये रूढ़िवादी पूर्ण स्वतंत्र 
है। सुधारक लोग जो धर्म का अलुसरण नहीं करते किन्तु जो 
तक ओर अन्तःकरण का अनुसरण करते हैं उन्हें अपने तक 
ओर अन्तःकरण का अलुखरण करने की स्वतंत्रता दी गई है । 


शी महावीर त्यागी (संयुक्त श्रान्त ; साधारण) : यद्दि उचकी आत्मा उन्हें 


प्रेरित करे तो क्‍या वेझपने धर्म से बाहर भी विवाह कर सकते हैं 


साननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर : इसके लिये हम पुक ओर बिल 


. बनाए से । में नहीं जानता कि हमारे माननीय मित्र ओ त्यागी अजबि- 
वाहित हैं। यदि ऐसा है सो में इस कार्य में शीघ्रता करू गा । 


श्री मद्दावीर त्यागी : में अन्य व्यक्तियों के लिये रास्ता बनाना चाहता हूँ । 
माननीय डा० बी० आर> अम्बेडकर : परिणामतः विवाह कानून से हिन्दू 


समाज सें पुरानों (रूद्ियादियों) ओर नयों (आधुनिक विचार 
, बालों) के मध्य प्रतियोगिता आरम्भ हो जायगी। और इसमें 
आशा है कि नये पथ का अनुसरण करने चालों की अन्ततोगत्वा 
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विजय होगी । किन्तु यदि वे ऐसा नहीं करते तो हम देश सें दो 
प्रकार की विवाह प्रशालियों को चलने देने के लिये पृर्णंतया 
तत्पर हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अमुसार इनमें 
से छुनाव कर सकता है| इसमें शास्त्रों. और स्छतियों का किसी 
प्रकार का उल्लंघन नहीं हैं । 

एक परनी रखने की फ्रथा के अनुसार शायद यह नवीन 
बात हो। में यह कहना चाहता हूँ “के सेरे विचार से सभा का 


कोह भी सदस्य प्रचलित प्रथा अथवा शास्त्रों के आधार पर 
यह प्रमाणित नहीं कर सकता कि एक हिन्दू पति को हमेशा 


कई पत्नियां रखने का निर्बाध तथा बिना किसी शततें के अधिकार 
प्राप्त था। ऐसा कभी नहीं था। आज भी दक्षिण भारत के 
कुछ भागों में नाट्टुकोदइ चेटियारों सें कुछ ऐसे हैं जिनमें यह 
प्रथा श्रचलित है। यह में केबल सुनी हुई बात के आधार पर 
नहीं कद रहा हूँ चरन, प्रिदों कोंसिल की रिपोर्ट में यह बात 
विद्यमान है। किन्तु इन लोगों में प्रथा यह है. कि अपनी प्रथम 
परनी से स्वीकृति प्राप्ति किये बिना कोई भी पति दूसरी शादी 
नहीं कर सकता । दूसरी बात यह हैं कि स्वीकृति प्राप्त करने 
पर उसे अवश्य ही अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग. अपनी पहली 
पत्नी के नाम कर देना पड़ता है जिसे तामिल भाषा में “सोष्पु” 


कहते हैं । उस सम्पत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार हो जाता है 
क्योंकि उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत थदि उसका 


पति' उससे हुव्यंबरहार करता है तो अपने पास स्थावलम्बन के 
लिये कुछ आर्थिक सहायता होने से चह स्घतन्त्रतापूर्वक अपना 
जीवन यापन कर सकती है। में श्रापको इस बाव का उदाहरण 
दे रहा हूँ कि बिना शर्त के बहु बिचाह करने का अधिकार 
कहीं नहीं हैं । हे 

दूसरा उदाहरण में कोटिल्य के अश्रर्थशास्त्र से देना 
चाहता हूँ । में नहीं जानता कि सभा के कितने सदस्यों ने यद्द 
पुस्तक पढ़ी हैं, में समझता हूँ। कि कह व्यक्ति इसे पढ़"*शुके हैं । 
यदि उन्होंने पढ़ा हैँ तो वे लोग यह सममकते होंगे कि कौंटिल्य 
ने दूसरी पत्नी से शादी करने का अधिकार बहुत सीमित रखा 
था प्रथम तो पहले दुस या बारह वध ठक कोई पुरुष दूसरी 
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शादी नहीं कर सकता क्योंकि इस अबधि सें यह निरिचत रूप 
से सिद्ध हो. जाना चाहिये कि स्त्री बच्चे पेंदा| करने के अयोग्य 
हैं। यह प्रथम शर्ते थी। दूसरी शादी करने के सम्बन्ध में 
कौटिल्य ने जो दूसरी शर्त रखी थी बदद यह थी कि शादी के 
समय खो को जो ख्रीघन प्राप्त हुआ था; वष्द सब उसको लौंदा 
दिया जाय। ये दो शर्तों पूरी करने पर ही फौटिल्य के अर्थ- 
शाखतर में एुक हिन्दू पति को दूसरा विवाह करने का अधिकार 
दिया गया है तीसरे, हमारे अपने देश के विभिन्न प्ांतों सें पास हुए 
कानूनों के अनुसार एक विवाह ही स्वीकार किया गया है । 
उदाहरणतया+ मसरुमक्तायम तथा अलियासंथानम क़ानून के 
अनुसार वैवाहिक जीवन के लिये एक विवाह का नियम ही 
निर्धारित किया गया हैं। इसी प्रकार बम्बहै, मदास तथा 
बढ़ौदा सें भी हाल सें एक विवाह का कानून पास किया गया है । 

मेने जो उदाहरण दिये हैं उनसे मुझे आशा है सभा 
यह समझ लेगी कि हम कोई महान अथवा क्रांतिकारी परि- 
बरतन नहीं कर रहे हैं। इसकी पुष्टि के लिए हमारे सम्मुख 
विभिन्न सरकारों द्वारा पास किये गये कानूनों ठथा कोटिल्य 
अधथंशास्त्र के समान शास्त्रों के उदाहरण चिचमान हैं । यदि में 
और अधिक आगे बड़े, थो में यह कहूँगा कि हमारे सम्मुख 
सम्पूण विश्व का ज्दाहरण विद्यमान है. क्योंकि सब जगह 
वेवादिक सस्बन्ध के लिये णुक विवाह दी सर्वोचित सिद्धान्त 
माना गया है! 


भी देशबन्घु गुप्त : मुस्लिस क़ानून के विषय में आपका क्या विचार है ? 
माननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर : जब हम सुस्लिम कानून पर घिचार 
करे गे उस समय में उसके सम्बन्ध में घताऊँगा। 
तलाक के प्रश्न के सम्बन्ध सें भी में सभा से यह कहना 
चाहता हूँ कि इसमें कोई नयी बात नहीं हे। सभा के सब 
लोग यद जानते हैं कि शूद्रों में प्रथा के अनुसार तलाक दिया 
जा सकता है। शूद्रों की कितनी संख्या है? सम्भवतः अब 
तक किसी ने भी शूद्रों की कुल जनगंणगा नहीं की, किन्तु 
इससें मुझे; झनिक भी संशय नहीं हे कि हिन्दुओं की कुल 


द्बेर 


जनसंख्या में ६० ग्रतिशत शूद्ध हैं। जिनको हम सघर्ण वग 
कहते हैं, बे इस देश की कूल जनसंख्या का १० प्रतिशत भाग 
भी नहीं है और इस सम्पन्ध में में माननीय सदस्यों से ये 
पश्न पूछना चाहता हूँ : क्‍या ग्राप 8० अतिशत जन संख्या के 
क़ानून को सब पर लागू होने वाला क्रानून बनाना चाहते हैं ? 
अथवा ३० पतिशत जनसंख्या के क़ानून को £० प्रतिशत जन- 
संख्या पर लागू करना चाहते हैं ? यह एक साधारण प्रश्न है । 
जिसका प्रत्येक सदस्य को अवश्य उत्तर देना चाहिये, और वह 
दे सकते हैं । 

जहां तक सचर्ण वर्गों का सम्बन्ध हैं, यदि हम नारद 
स्मृति अथवा पाराशर स्मृति के युग का उदाहरण ले, तो हमें 
यह ज्ञात होगा कि स्मृतियों के अनुसार पति द्वारा पत्नी को 
छोड़ देने पर पति की भृत्यु हो जाने पर) पति के परिधाजक हो 
जाने पर पत्नी पति को रुूलाक दे सकती थी, ओर दूसरे पति से 
शादी कर सकती थी। शायद आगे किसी अवसर पर में 
आपके संमुख आपके शास्त्रों के उदाहरण दू” जिनसे यह 
ज्ञात होता हो क्रि'*' 

शक साननीय सदस्प : आपके शास्त्र ? 
आननीय डा० बी० आर० अम्बेडकर : हां, क्योंकि मैं इतर जाति का हूँ । 

में ऐसे उद्धरण दू गा जिनसे ज्ञात होगा कि इस .देश सें किस 
प्रकार दुर्भाग्यवश उपेक्षा से अथवा अनजाने में; प्रथाओं द्वारा 
शास्त्रों के कथनों को, जो पूर्णतया उचित घेचाहिक सम्बन्धों के 
पक्ष सें थे, दबाया जाने दिया गया है। अतः सभा से मेरा यह 
निवेदन है कि विवाह और तलाफ के क़ानून में जो नये 
खिद्धान्त जोड़े गये हैं ठथा जो कुछ भी किया गया है; बह सब 
न्‍्यायसंगत तथा उचित है। हसारे शास्त्र इसके पक्ष 
में नहीं हें परन सम्पूर्ण विश्व का अनुभव भी इसी का 
समर्थन करता है । 

गोद लैने के सम्बन्ध से. भी तीन जिधादपूर्ण बाते' हैं । 
एक ठो यह हें कि पुराने हिन्दू क़ानून के अनुसार जायज गोद 
लेने के सिये उसीबवर्ण का होना हम आवश्यक नहीं 
मानते । इस्र षिषय में भो हम उसो नियम का अलुसरण करते हें 


बडे 


जो हमने विधाह के सम्बन्ध में माना है। यहां फिर में यद्द 
कहूँगा कि यदि पएुक ज्ाह्यण एक ब्राह्मण बालक को गोद लेना 


चाहता. है, तो वह स्वतंत्रतापर्वक ऐसा कर सकता है। ,यदि एक 
कायस्थ एक फायस्थ बालक को गोद सेना चाहता है; तो बह ऐसा 
करने के लिये स्वतंत्र है । यदि एक शूद्ध अपने ही वर्ण के किसी 
बालक को गोद लेना चाहे; तो चह स्वतंत्रतापर्वक ऐसा कर 
सकता है. । यदि एक ब्राह्मण इतना ज्षानवान्‌ है कि यह अपने 


वर्ण के किसी बालक को गोद नहीं क्षेता, बढिक किसी शूद्र को 
गोद सेता है; तो वह एंसा कर सकता हैं । अतणुव, इस 


किसी प्रकार की रुकावट नही है । 

सेठ गोविन्ददास : आप ऐसे आह्मण को ज्ञानवान्‌ क्‍यों मानते हैं। 

माननीय डा०. बी० थार» अम्बेडकर : यह में नही जानता। भेरे दृष्टि- 
कोण से चह निश्चय ही ज्ञानी है, आपके इष्टिकोश से वह भत्ते ही 
बहुत अज्ञानी हो । यह मतभेद की बात है। 

गोद लिये जाने से पहले विधवा द्वारा किये गये. साम्प- 

च्तिक्त हस्तान्तरणों के सम्बन्ध में मुतबन्ना (गोद लिये गये पुन्न) के 
उन सब के विरुद्ध आपत्ति करने के अधिकार को सीमित करने 
का जहां तक प्रश्न है, में नहीं सममझूत्य उसमें विधाद की कोई 
भी गुजाइश है। इस व्यवस्था को कायम रखने का कोई कारण 
नही है कि गोद लेने वाले पिता की मृत्यु हो जाने के एक दस 
बाद से ही मुतबन्‍ना (गोद लिया जाने वाला बालक) उसका 
पुत्र हो जाय । यह कोरी कल्पना है । इसका कोई महच्च नही 
है । यह केवल कल्पना ही नहीं' हे बह्कि यह एक पसी बात 
है जिससे बहुत मुकदमेबाजी ओर फठिनाइयों पेदा होती 
हैं । अतएव, यह ठीक है कि गोद लेने और सम्पत्ति का 
अधिकार सॉंपने के कार्य एक साथ ही हों । मेरे विचार से सभा 
का ऐसा कोई खदस्थ नही होगा; जो यह सोचेगा कि इस 
समय हमें यह व्यवस्था स्वीकार नहीं. करनी चाहिये ॥ 
(श्री बी० दाख० : हम सब इसको स्वीकार करते हैं । ) 


इसी प्रकार; जेसा में बता चुका हैँ, गोद लिये गये 
बालक द्वारा अपनी माता के सम्पूण अधिकार दा लेने और 


उच्चको अपनों इच्छा पर जीवन यापन के लिये निर्भर रखने. 


शेष 


$्; 


के अधिकार को सीमित रखने के सम्बन्ध में मेरे घिचार से, - 
समा का कोई भी सदस्य ऐसा नद्दी दोगा' जो यह खोचेगा कि: 
किसी भी तरह से इस परिस्थित्ति को उचित माना जा सकता है ।' 
में यह समझता हूँ कि गोद लेने के अधिकार को; जिसको 
कट्टरपन्थी व्यक्ति बहुत अच्छा मानते हैं, कायम रखना ठोक 
ही द्ोगा, किन्त में यह नही समझ पाता ग्रोद ही क्‍यों लिया 
जाय । हममें से अधिकांश गोद लेने वाले इतने महान्‌ नहीं 
होते कि उनके सास इत्तिहास में आए' । व्यक्तिगत रुप से हें 
स्वयं यह नही चाहता कि सेरा नाम इतिटहांस -में वर्णित दो 
क्योंकि सम्भवतः सेरा कार्य अत्यन्त नगरण्य हे। में हिन्दू जाति का 
एक अखामान्य सदस्य हैँ । किन्तु ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनका 
कार्य इतिहास सें व नीय नहीं है, और तब भी न जाने क्‍यों वे' 
एंक मूर्ख, अशिक्षित और चरित्रहीन बालक को गोद ले लेते हैं, 
ओर उसे वह एक निरीह स्त्री से अधिक अधिकार दे देते हैं, जिसको: 
चह बाद में उसकी सब सम्पत्ति से घंचित कर खकता है। 
अतएव मेरा यह निवेदन हैं कियदि गोद लेने के सम्बन्ध में 
आप अपनी छुरानी भावना को ही कायम रखना चाद्दते हैं, तो 
कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दे कि सुतबन्ना (दत्तक) अपनी 
माता की सम्पूर्ण सम्पत्ति को, जो उसके सीवन-यापन का 
मुख्य आधार है, पूरी तरह हृड़प न करले । सेस विचार 
है कि सुतबन्ने (दत्तक) के अधिकारों का यह सीमाबन्धन 
विवाद का विघय सही होगा | 

रीति-रिवाजों के अनुसार ग्रोंद लेने को शअ्रथा को , खमाप्त 
करने के प्रश्न के सम्बन्ध में में दो बाते कहना चाहूँगा। इसके - 
विषय में सभा एक तर्क की शायद पसन्द करेगी । घह यह 
है । कोड रीति-रिवाज के क़ानून के अनुकूल नही होता । यह्द 
एक आधारभ्रत सिद्धान्त हे । यदि आप कोड के साथ-साथ 


रीति-रिवाजों को भो बढ़ने देते हें, ओर उन के कारण कोड के. 
विरूदकार्य करने देते हैं, तो कोड बनाने की कोई आवश्यकता 
ही नहीं है, क्योंकि रीति-रिवाजों की हसेशा कोड पर चिजय- 
होगी, और इससे कोड का कोई महत्व नहीं रहेगा । इस 
बिषय में कृत्रिम, गोधा तथा द्वैमुष्यायन ठंस के गोद लेने के- 


डेट 


रिवाजों आदि के सम्बन्ध सें मेरा निवेदन यह है कि ये वास्तथं 
में गोद लेना नदी हैं। प्रिवी कॉसल ने एक निशय में यह 
निश्चित रूप से कहा हैं कि गोद लेना केवल एक धार्मिक बात्त 
है । गोद लिये गये पुत्र द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करना अप्रधान बात 
'है। उसे सम्पत्ति मिल सकती है, ओर नहीं! भी । ओर यदि उसे 
'सम्पत्ति न भी मिले, तथ भो घा्मिक दष्टि से उसका मसुतकन्‍्ना 
'होना जायज हो सकता है । 

अतणुव मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार प्रथा के अनुसार 
गोद लैना केघल दो परिवारों द्वारा सम्पक्ति को अपने तक ही 
रखने का ढंग है। जब हमने यह विधान स्वीकार कर लिया है 
“कि सम्पक्ति को एक अथवा कुछ आदमसियों द्वारा अपने हाथ सें' 
रखने के काय को रोकने के लिये सरकार द्वार व्यवस्था की 
जानी चाहिये, तो हुँ मुप्यायन ढंग के गोद लेने के तरीकों को 
कैसे रहने दिया जाय, जिसके अनुसार दो परिवार आपस में 
सम्पक्ति को बाटनेका केचल समभौता कर लेते हैं। इसके 
अतिरिक्त जो लोग घास्दव सें उचित ढंग से गोद लेनो चाहते 
हैं बे नियमों तथा कानूनों द्वारा स्वीकृत दत्तक ढंगसे 
शशोद क्यों नहीं' लेते । 

अब में पेतुक सम्पत्ति के कानून से सम्बन्धित विधादपण 
"विषयों के सम्बन्ध में बताऊंगा | यह प्रश्न उठाया जाता है कि 
'मिताचरा कानून द्वारा. निर्धारित पेतुक सम्पक्ति की ध्यवस्था को 
इस बिल द्वोरा क्यों समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
'इस विषय को अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद में यह 
'समभता हूँ फि इस पर तीन दृष्टि कोयों से घिचार किया जा 
-सकता हैं। श्रथम तो यह कि तथा-कथित पेतक सम्पत्ति के 
अनन्‍्तग त कितनी सम्पत्ति मानी गई है। यदि प तक सम्पत्ति के 
'अन्तग त किसी मलुप्य की सम्पक्ति का बहुत बढ़ा भाग 
' सम्मिलित है, तो निश्चय ही इस. अश्न पर गस्भीरतापू्षंक 
“बिचार करना चाहिये। अतण्यव, इस धभश्न का यह प्रथम 
विचारणीय अंग है । 

तथा-कथित पैलुक सम्पत्ति को कायम रखने के सम्बन्ध 
में हसें जिस दूसरी बात पर विचार करना चाहिये वह यह 
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है कि क्‍या कोई दायाद व्यक्तिगत रूप से सम्पक्ति का 
हस्तान्तरय कर सकता हैं, अभ्रवा नहीं। तोसरे, क्या कोई 
दायाद पैतृक सम्पक्ति को व्यवस्था को स्वयं ठोड़ खकता है।' 
यदि पैलक कहलायी जाने वाली सम्पति में सम्पक्ति का थोड़ा 
सा भार ही है, तो फिर मिन्‍न-मिन्‍न प्रश्न उठ खड़े होंगे । 
इसी प्रकार यदि वर्तमान हिन्द कानून के अन्तर्गत किसी 
दायाद को पेंतलक सम्पत्ति की व्यवस्था तोड़ने का घपुश्तेनी - 
' अधिकार प्राप्त है तो; मेरा निवेदन हे कि बिल द्वारा पैतक 
सम्पत्ति की व्यवस्था को समाप्त करने के प्रश्न का मद्दृत्व सभा 
के सदस्यों तथा बाहरी लोगों द्वारा दिये गये महत्त्व से बहुत 
कम हो जाता है । ' 

' रब में प्रथम मश्न॒ पर आता हूं । एक दायाद पेतक 
साम्पक्तिक व्यवस्था का सदस्य होते हुए भी कितनी गर पेतक 
सम्पत्ति का सालिक हों। सकता है ? भेरे जिन मिन्नों ने इस 
चिंषय पर ध्यान दिया हैं, ओर यह जानते हैं कि हिन्दू कानून 


के अन्तग ते इसकी क्या रिथति हैं, वे यह जानेंगे कि दायाद 
होते हुएु भी एुक व्यक्ति अलग सम्पति का माक्िक हो सकता 


है। एक दायाद दो तरह की सम्पत्ति रख सकता है, एक पेतृक 
सम्पत्ति और दूसरी उसकी निजी सम्पत्ति जो तथा-कथित्त 
उत्तराधिकार के अनुसार नहीं मिलती । 

में सभा को यह बवाना चाहता हूँ कि एक दायाद 
किस प्रकार को कितनी सम्पत्ति का मालक्षिक हो 
सकता है। हिन्दू कानून पर लिखी गयी वर्तमान पुस्तकों में 
यह बताया गया है कि एक दायाद निम्न अकार को 
सम्पत्ति का मालिफ दो सकता है | प्रथम, एक हिन्दू द्वारा श्राप 
क्री गयी अपने पिता; दादा तथा परदादा की सम्पत्ति के. 
श्तिरिक्त अन्य सम्पत्ति । यदि एक हिन्दू' को एक पेसे व्यक्ति 
से सम्पत्ति मिलती है जो उसका पिता अथवा दादा अथवा 
परदादा नहीं है, और वह सम्पति उसके अधिकार में है तो चद्द 
डसकी अलग सम्पत्ति है, ओर वह पेतक सम्पत्ति में नहीं गिनी 
जञायगी ॥ दूसरे; नाना से प्राप्त सम्पत्ति; तीसरे, पिता द्वारा 
दी गयी पेतृक चल सम्पत्ति की मभेंड, चोथे, सरकार द्वारा दी: 
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गयी सम्पत्ति एक दायाद की व्यक्तिगत सम्पत्ति हो ज्ञाती है न 
कि पेठ्क सम्पत्ति । पांचवें, पुसी पेंकक सम्पत्ति जो किसी अन्य 
के हाथ में चली गयी दो, किन्तु बाद में यदि किसी ने बिना 
परिचार को सहायता से पुनः प्राप्त कर लिया हो, तो घद्द उस्त्फोी 
निजी सम्पत्ति होगी । चछुडठे, उसकी अलग सम्पत्ति की आय 
ओर उससे खरीदी गयी अन्य सम्पत्ति | ये भी निञ्ी सम्पत्ति 
कहलाए'गी । सातवें, थदि किसी दायाद वारिख का कोई पुत्र 
नहीं है तो विभाजन होने पर उसका हिस्सा । आठवें, गोद लेने 
का अधिकार रखते बालो विधवा न होने की अचस्था में अचब- 
शिष्ट दायाद की सम्पत्ति । नर्वे; संयुक्त पारिवारिक दायाद की 
अलग आमदनी तथा दससखें, विद्या के लाभ | उपयुक्त १८० 
श्रेणियों के अ्रन्तगात आने वाली विशाल सम्पत्ति मिताक्षरा 
कानून के अनुसार एक दायाद फी निजी सम्पत्ति सानी जाती 
है । चह पैठक सम्पत्ति नहीं कहलाती | 
एक उदाहरण द्वारा में 'इसको रुपण्ट करना चाहता हूँ। 
हमारे सचिवालय में सेकढों क्लर्क हूँ, कुछ कम वेठन लेते हैं, ओर 
कुछ अधिक वेतन लेते हैं, जो मंत्रियों के वेतन ले भी अधिक हैं 
४०००) रूपये । ः 
माननीय सदस्य : क्लर्क ? क्‍या वे क्लर्क हैं? 
माननीय डा० बा० आर० अम्बेडफर : मेरा सतसतब अऊकूसरों से है! 
; (हंसी) एक तरह से वे श्रतिप्ठित क्‍्लक हैं १ (पुनः हंसी) 
सभा को में यह बात खमकाना चाहता हूँ कि ये बढ़े-बढ़े 
वेतन विद्या के कारण प्राप्त होने वाला लाभ है जो कुछ 
व्यक्त्तियों को ४०००) सपये तक मिलता है। यदि वास्तव सें 
टन सब का एक संयुक्त परिवार होता, तो यद्द रुपया सम्मिलित 
परिधार पर व्यय होता। किन्तु द्वोता क्‍या है? कुछ वर्ष पूर्व 
इसी सभा में, में यह नहीं कड॒ता कि इन्हीं सदस्यों द्वारा, विद्या 
हारा आप ऊछाभ का एक कानून पास किया गया; जिसके अनुखार 
विद्या द्वारा प्राप्त होने चाला ऐसा लाभ, जो संयुक्र परिवार की 


आय का प्रमुख भाग है, तथा जो पारिवारिक आय द्वारा प्राप्त 
शिक्षा के. क्रारण अजित हुआ हैं; उसकी ब्यक्रिगत तथा निजी 
आय फे रूप में माना जायगा | 


झ्््ल 


सभा से मेरा यह निवेदन है कि यदि उपयुक्त दस 
श्र शियों में वर्सिल सम्पक्ति को मिताज्षरा फे मौलिक कानूनों के 
अनुसार निजी सम्पत्ति माना गया है; तो पैतक सम्पत्ति के रूप 
में कहलाई जानेवाली कौन सी सम्पत्ति शेष रह जाती है। मेरा 
कहना है कि सम्पत्ति का बहुत थोड़ा परिस्किय तथाकर्थित 
पेतृक सम्पत्ति कदलाने के लिये शेष रद्द जाता है । अब में 
दूसरे भ्रश्न के विषय सें कहूँगा । पेठ्क साम्पक्तिक व्यवस्था 
एक बहुत संकुचित ओर सीमित व्यवस्था है, ओर यह संयुक्र 
'पपरियारिक व्यवस्थों से "बिल्कुल भिन्न हैं। हां, तो यह कहा. 
जाता है कि इस व्यवस्था से हिन्दू अपनी सम्पत्ति का संरक्तर्य 
कर सकते हैं, अपने अधिकार में रख सकते हैं, सम्पत्ति के 
इकड़े नहीं होते, और परिचार का कोई सदस्य लापरवाही से 
धन का दुरुपयोग नहीं कर सकता | इस सम्बन्ध में में समा से 
यह पश्न पूछना चाहता हूँ : क्‍या वर्तमान मिताक्षरा कानून के 
अन्‍्तग त ऐसी सम्पक्ति का हस्तान्तरण अथवा दुरुपयोग नहीं 
'>हो सकता ? इसका उत्तर पूर्णतया नफारात्मक है। में एक दो 
उदाहरण देता हें । किसी पिता को ही लीजिये । पुराना ऋण 
चुकाने के लिये पिता संयुक्र सम्पन्नि का हस्तान्तरणश कर सकता 
है। इसके लिये पिता को केवल यही करना हैं कि वह एक 
ब्यक्तरिगत ओमिसरी नोट पर एुक दो हजार रुपये ऋत्ण ले से 
ओर बाद में छः सास बाद इस पुरष्ने ऋण को चुकाने के लिये 
यदि आवश्यक हो तो वह पेतृक सम्पत्ति को भी बेच सकता 
है । अब में सभा से यह निवेदव करणा चाहता हूँ : क्या केघल 
पुराने ओर निजी ऋणों को चुकाने के लिये सम्पत्ति बेचने का 
पिता को दिया गया अधिकार उचित है। में सभा को यह्द 
बताना चाहता हूँ क्लि मिताक्षरा कानून के अन्तर्गत सास्पत्तिक 
हस्तान्तरण के कार्य में प्रबन्धक ओर पिता में अन्तर माना 
गया है। निश्चय ही एक प्रवन्धक तब तक पेतूक सम्पत्ति का 
हस्तान्तरण नही" कर सकता; जब तक यह खिछ न हो जाय कि 
प/रिचारिक आवश्यकता के लिये ऐसा करना आवश्यक है । 
किन्तु पिता के सम्बन्ध में पेसी कोई शर्त नहीं है | एक पिता 
ऋचर्य अपने लिये ऋण ले सकता है, झोर शक विशुदर वेयक्तिक 


झ््६ 


ऋण के लिये जो परिवार के कार्यों के लिये नही लिया गया 
बह उस सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकारी हो जाता 
है। मिताक्षरा कानून के आधीन पिता के हस्तातरण करने के- 


पड 


अधिकार पर केवल एक शर्त लागू होती हे, और वह यह है कि 
ऋण अ्रपवित्र नही होना चादिये, दुष्कार्य के लिये ऋया नही 
लिया जाना चाहिये; ओर यदि ऋण अपविन्न नही तो पिता साके- 
की ((0797८27०'४) समस्त सम्पत्ति हस्वान्तरित कर खकता 
है । इस विषय में फोई भी सीमा नहीं है । - 

इसी अकार पुत्र के मासले को लीजिये । मिताक्षर कानून 
के अर्धीन भी णुक पुत्र जिस समय चाहे, उसी समय परियार 
की सम्पत्ति के विभाजन की मांग कर सकत्य है |" साकी 
सम्पत्ति को सुरक्तित रखने की युक्ति मेरी समझ में आ जातो 
यदि हिन्दू कानून का यह नियम होता कि किसी को . सम्पत्ति 
हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं ओर - सम्पत्ति सामे की 
सम्पत्ति रहनी चाहिये, किनत ऐसी बाव नहीं' है। सामी 
सम्पत्ति के विभाजन; डुकडे-ठुकडें हो जाने की जड़ तो खामे में 
ही है क्‍योंकि कोपारसीनरी कानून ही सम्पत्ति के विभाजन की 
मांग करने ओऔर समह्तय समाज को विघटित करने. का एक 
निहित अधिकार, जन्म से ही दता है । 

सीसरी बात यह है कि यदि पुक पुत्र अपनो सम्पत्ति 
हस्तान्तरिय नहीं भी करता, तो घह्द अपने वेयक्रिक कार्यों के 
लिये सम्पत्ति पर ऋण ले सकता हं, ओर जिस ऋणदाता ने 
रुपया दिया है; (उसे सिताक्षरा कानून के अनुसार अपने ऋण 
की अदायगी के लिये सामे के विभाजन के लिये मुकदमा पेश 
करने का पूरा अधिकार है। इसलिये मिताक्षरा कानून के- 
अजुखार एक अजनकी च्यक्ति को सामे की सम्पक्ति को छिलन्न- 
शिल्ष करने का अधिकार हे। मेरे वे मित्र जो इस सम्बन्ध में 
,चिन्तित हैं, उनसे में यह पूछना चाहज हें कि जहां पर 
सम्पत्ति का एक बड़ा भाग साकी सम्पत्ति से उथकफ विद्यमान 
है, और जहां तक साभी सम्पत्ति का सम्बन्ध हैं; दुष्कायों के 
लिये नएण लेने की छोड़कर, पिता को किसी भी पावन्दी के 
बिना सम्पाच्ति दस्तान्तरित करने का अधिकार है, आर' पुत्र को 


सेफ 


जब चाहे तब सम्पत्ति विभाजित करने का अधिकार है 
आर सुत्र को सम्पत्ति शिरदी रखने का अधिकार 
जिससे ऋणदाता विभाजन के लिये मसुक़दमा कर सके; को 
क्या यह सुच्द पद्धति कद्दी जा सकती है जिसमें जानबूर कर 
- था अनजाने गलती नहीं की जा सकती । मेरा कथन यह है कि 
सामी सम्पत्ति कानून जेसा हैं उसमें विभाजन ओर विघटन 
के तत्व विजमान हैं । इसलिये बिल में यह कोई बड़ी क्रान्ति- 
कारी बात नहीं कही गई है कि भाग एथक एथक होगा। जेसा 
कि आज हम सब जानते ही हैं कि परिस्थिति ऐसी है कि 
प्रत्येक प्रथकू रहना चाहता देँ। पिता के मरते ही पुत्र 
विभाजन की ओर एथक रहने की मांग करते हैं। और 
यह बिल आज के वर्तमान उथ्यों को कानूनी स्वीकृति देना 
चाहता है । बिल के इस भाग में कोई भी चीज आमूलचूल 
परिचतनकारी चद्दीं । 

में एक बात कहना चाहता हूँ जिसे प्रायः अनुभव नहीं 
किया जाता । मैंने प्रारम्भ सें कहा था कि स्राझे तथा संयुक्त 
परिवार के बीच एक भेद कश्ना होगा । सामके को समाप्त करते 
हुए यह बिल संयुक्त परिवार की पुष्टि करता है । संयुक्त 
परिवार के बने रहने के मांग में यह बिल बाघा नहीं डालता । 
बात केबल इतनी है कि मिताक्षरा कानून सें संयुक्त परिवार का 
वही आधार ओर वही स्वरूप होगा जो दायभाग कानून के 
आधीन | यह नहीं समम्धना चाहिये कि बंगारझा सें मिताच्षरा 
कानून प्रचलित नहीं है तो वहां संयुक्त परिवार नहीं है। 
वहां संयुक्त परिवार की प्रथा हैं। भेद केवल यद्द होगा कि 
संयुक्त परिवार के सदस्यों के अधिकार संयुक्त आसामियों के 
स्थान पर सम्मिलित आसासियों के रूप में होंगे। मितलाक्षरा 
के वर्तमान और भावी कानून में केवल यही सेद होगा । 

अब में स्त्रियों को सम्पत्ति को लेता हूँ। में नहीं जानता 
कि इस सभा के कितने सद॒स्य इस विषय को. पेचीदगियों से 
परिचित हैं । जहां तक मैंने इस विपय का अध्ययन कियाहे 
वहां तक मेरा विचार है कि हिन्दू कानून में कोई विषय इतना 


पेचीदा श्रार क्लिछ नहीं हूं जितना कि स्त्रियों की सम्पत्ति का विषय। 
झ्प 


एक माननीय सदस्य : छ्त्री ही के समान | . 

माननीय डा० यी० आर० अम्बेडकर: : स्त्री ही के समान । यदि आप यह 
प्रश्न पूछे' कि स्त्री घन क्‍या है तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पूछे 
आपको दूसरा प्रश्न पूछना पड़ेगा, और उसका उत्तर पाना 
होगा । सबसे पद्धक्ले तो आपको यद्द जानना चाहिये कि क्‍या 
घद्द एक कुसारी हैया शुक विवादित रुन्नी ? क्योंकि कौनसी 
सम्पत्ति रुक्नीधन है, ओर कौनसी सम्पत्ति रुन्नी घन नहीं है यह 
स्‍त्री की स्थिति पर निर्भर है। कुछ सम्पत्ति स्श्रीधन दोती है 
यदि वह कुमायांवस्‍्था में स्त्री को प्राप्त होती है। कुछ सम्पत्ति 
स्त्नीधन नहीं होती यदि वह विवाह के बाद डले मिलती है । 
पएरियामतः यदि आप यह अश्न॒ पूछें कि स्त्रीधन के उत्तराधि- 
कार का क्रम क्या है को आप को फिर यह प्रश्न पूछना पड़ेगा 
कि स्त्रीधन ध्क कुमारी का हैया एक विवाहित स्त्रीका? 
क्योंकि एक कुमारी के स्त्रीधन के उतच्तराधिकार का क्रम एक 
विवादित सन्नी के उत्तराधिकार के क्रम से बिलकुल भिन्न हैं । 
जब आप घिवाहिंत स्त्री की सम्पत्ति के उत्तराखिकार का प्रश्न 
लेंगे, तो आपको फिर यह प्रश्न पूछना होगा कि क्या उसका 
बंगाल स्कूल से सरयन्ध हैं या मिताक्षरा स्कूल से! यदि 
उसका सम्बन्ध मिताक्षरा स्कूल से है, तो आपको तब तक 
कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलेगा, जब तक कि आप ओर 
अ्रधिक गहराई में न जांय »ोर यह न पूछें कि उसका सम्बन्ध 
मिथिला स्कूल से है या बनारस स्कूल से अथवा किसी अन्य 
स्कूल से । यह एक बहुत पेचीदा विषय है। तब भी भाननीय 
सदस्यों को दो बातों का ध्यान रखना चाहिये | पहली यह 
है कि जहां तक सरित्रियों की सम्पत्ति का सम्बन्ध दे, वहां तक 
साधारणखतया इसकी दो श्रेणियां हैं । एक अणी को उसका 
स्श्रीधन कहते हैं शौर दूसरी श्रेणी विधवा को सम्पक्ति कहलाती 
हैं। दूसरी भंणी की सम्पत्ति वह सम्पत्ति है जो उसे अपने 
परिवार के एक घुरुष सदस्य से उत्तराधिकार सें मिलती है और 
धर्तेमान कानून के अलुसार उस सम्पाधि की वह केचल अपने जीवन 
काल में मालिक रहती है, और बाद में वह सम्पत्ति पुरुष-सदस्य 
के उत्तराधिकारियों को मिल जाती है । यद्द स्थिति दै। 


श्र 


इसकिये स्तलियों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में हमारे पास 
दो मिन्‍न उच्तराघिकार के प्रकार हैं, और दो भिन्‍न प्रकार को 
सम्पत्ति, सख्ीधन . सम्पसि और विधवा की सम्पत्ति | 
स्रोधन सम्पत्ति के उत्तराधिकारो उस सम्पत्ति के 
उत्तराधिकारियों से सर्वंधा मिन्‍न और पुथक्‌ हैं, जिसे चह एक 
पुरुष सदस्य से उत्तराधिकार में पाती दै। इसलिये हिन्दू 
कानून की इस विशेष शाखा को नियमबद्ध करते हुए इमें 
जिस प्रश्न पर विचार कश्ना होगा चह यद्द. हे। क्‍या आप 
इस समय वतंमान स्त्रीघधन सम्पत्ति ओर विधवा की सम्पत्ति 
इन दो सुख्य विभागों को जारी रखेंगे ? दूसरे, क्‍या आप 
उत्तराधिकार की दो विधियां जारी रखेंगे? स्त्रीधन सम्पत्ति 
के लिये उत्ताधिकार की एक विधि, और विधवा की सम्पत्ति 
के लिए उच्तराधिकार की दूसरी विधि। इस कानून को 
नियमबद्ध करने के समय ये दो सुख्य प्रश्न पेदा दोले दैं। 
कानून को सनियमबद्ध करने के सम्बन्ध सें कमेटो इस निश्चय 
पर पहुँची फि यदि हम वर्तमान अधस्था को जारी रहने 
दें; तो हसका उच्द श्य पूरा न होगा। दमें या त्थे यह निरचअय 
करना चाहिये कि सख्ती की निश्चयात्मक ( निजी ) सम्पत्ति का 
अधिकार नहीं होगा था हमें निश्चय करना चाहिये कि 


स्वी को निजी सम्पक्ति का अधिकार दोना चाहिये। हमें यह 
भी निश्चय करना चाहिये कि एफ स्त्री के लिये उत्तराधि- 
कारियों की विधि क्या होगी ? थे एक जेसे दोंगे या घिमिन्न 
होंगे ? साम्पक्तिक अधिकार के सम्बन्ध सें कमेटी ने निरचय 
किया कि उसमें एकरूपता होनी चाहिये ओर पएकरूपता 
सें यह व्यवस्था द्वोनी चाहिये कि स्त्री की निजो सम्पत्ति दो || 
झ्थियों के निजी सम्पत्ति श्राप्त करने के विरुद्ध हमेशा 
दी जाने घाली युक्ति को मैं जानता हूँ । ऐसा कट्दा जाता है 
कि खस्थियां दुखल द्ोती हैं, उन पर सब तरह के पुरुषों का 
प्रभाव हो जाता है; ओर परिणामतः यह बड़ा खतरनाक द्वोगा 
यदि ख्त्रियों को संसार में सब तरद्द के दुष्ट पुरुषों के प्रभाष 
में आने दिया जाय; जो उन्हें किसी न किसी प्रकार से सम्पत्ति 
को भेच देने के लिये प्रभावित कर सकते दें, जिससे कि उन्हें 


श्ञ 


. भी हामि होगी और उस परिवार को भी हानि दोगी। जिससे 
उन्हें उत्तराधिकार सें सम्पत्ति मिली है। कमेटी ने एक बड़े 
सरल ढंग से विचार .किया है। कुछ मामलों में या कुछ 
श्रकार की सम्पत्ति के विषय में जो स्रीधन सम्पत्ति कहलाती है, 
स्मृतियां स्त्रियों को निरचयात्मक (निजी) अधिकार देने .को 
डद्यत हैं। एक स्त्री के अपनी स्त्रीधन सम्पत्ति पर पूर्ण अधि- 
कार होने का कोई अश्न ही. नहीं होता, वह जैसे चाहे उसे 
घेच-बाच सकती है । ह 

मुझे इस सभा के सामने केचल यही कहना है कि यदि 
सन्नी को अपनी स्त्रीधन सम्पत्ति के विक्रय आदि का अधिकार 
है, तो उसे विरासत सें मिलती हुईं विधवा सम्बन्धी सम्पत्ति 
के विक्रय आदि का अधिकार क्यों नहीं है ? बिल के विरोधी 
यह बतायेंकि जब सन्नी अपनी सम्पति के एक भाग को 
निबटाने की योग्यता रखती है, तो दूसरे भाग को निबटाने 
की थोग्यता क्‍यों नहीं रखती ? समिति ने इस पेचीद्य समस्या 
पर बढ़ी गग्भीरता से विचार किया; परन्तु वद कोई सन्‍्तोष- 
जनक हल न निकाल सकी । अन्त सें ससिति इस परिणाम 
पर पहुँची कि यदि र्््रियां अपनी सम्पत्ति के एक भाग को 
अपनी दृच्छानुसार प्रयोग सें लाने अथवा बेचने की योग्यता 
एवं बुद्धि रखती हैं, तो उन्हें अपनी सम्पधि के दूसरे भाग 
को बेचने आदि के योग्य समझना चाहिए। इसी कारण 
से समिति ने यह नियम बनाया है कि अब र्त्रियां स्वतंत्र 
सम्पत्ति रख खकेंगी | 

स्‍त्री सम्पत्ति के प्रश्त से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न पुत्री 
के भाग का है। यह प्रश्न साधारण नहीं; बहुत महत्वपूर्ण है । 
भारत तथा संसार के बहुत से क्लोग जिनसे रूढ़िवादी ओर अरूढ़ि- 
वादी सभी सम्मिलित हैं, पुन्नियां पेदा करते हैं, और बे रोके भी 


नहीं जा सकते। यदि पुन्नियां पेदा नहीं होतीं, तो में नहीं 
समझूता इस संसार की क्‍या हालत होती। माता-पिता का 


यह धरम दे कि वे अपने पुत्रों और पुन्नियों को समान रूप से 
प्यार करे; परन्तु वे पुत्नी को इतना प्यार करना नहीं चाहते 
जितना कि पुत्र को | में प्रघरच समिति के सिद्धान्त के समर्थन 


हेड 


में कोई बढ़ा तक॑ उपस्थित करना नहीं चाहता; में तो बड़ी 
नम्नता से अपनी बात कहना चाहता हूँ । पहले तो में सभा को 
यह बताना चाहठा हूँ कि पुत्नी का उत्तराशिकारियों में 
' सम्मिलित करना कोई नई बात नहीं है, जो प्रवर समिति ने 
की है। जो मान्य सदस्य मिताक्षा ओर दायभाग के अनुसार 
उत्तराधिकार के कानून से परिचित हैं, वे इस बात को. अवश्य 
मानेंगे कि इन दोनों ने मिश्रित अंणी के उत्तराधिकारियों सें 
पुन्नी की गणना की है। सदस्यगण इस बात को जानते होंगे 
कि हिन्दू' उत्तराधिकारियों की कई श्रेणियां हैं। इनमें से 
पहली श्र सी मिश्रित श्र णी, कहलाती है । अन्य श्रेणियां इस 
प्रकार हैं सर्पिंड, समानोंदक ओर बन्धु । बन्घचु तीन प्रकार के 
होते हैं : आत्मबन्धु, पितृबन्ध और मातुबन्धु । सिश्चित श्रेणी 
वास्तव में विशिष्ट उम्तराधिकारियों कीं एक ऐसी श्रेणी है, 
जो गोन्नज, समानोदक ओर बन्‍्धथु श्रेणी के उत्तराधिकारियों 
के उत्त राधिकार सिद्धान्त से ठीक-डीक मेल नहीं खादी । यह 
श्रेणी सगोत्र॒त और सघमेठा के दो सिद्धान्दों पर आधारित 
है। इस अऋंणी के उत्तराधिकारी सर्पिड। समानोदक और 
बन्धु क्रेणी के लिये निधौरित किसी परीक्षा की कसौटी पर 
ठीक नहीं उतरते । 

यदि आप मिताक्षत और बन्छु दोनों कानूनों पर 
विचार करें, तो आपको मालूम द्वोगा कि पुत्री को मिश्रित 
श्रेणी के उत्तराधिकारियों में रखा गया है। मिताचरा ओर 
दायभाग सें केवल इतना अन्तर है कि दायभाग के अनुसार 
उत्तराधिकार के लिये आवश्यक योग्यता सम्मति भ्रदान करने 
की च्षमता है । अतः दायभाग में अविवादित घुन्नी, विवाहित 
पुत्नी, विवाहित पुत्रवदी पुन्नी, और विधवा पुत्री के सम्बन्ध 
में पथक-पथक नियम दिये गये हैं। इनसें से विधाहित युत्र- 
बली पुत्री को सबसे अधिक प्रधानता दी गई हैं; विधाहित पुत्री 
को उससे कम ओर अविवाधदित घुत्री को उससे भी कम 
प्रधानता दी गई है । कारण यह है कि पुन्नवती विधाहित 
पुत्री अपने पुत्र के द्वारा अपनी सम्मति प्रकट कर सकती 
झवियवादिित पुन्नी पुश्नरद्चित द्वोने के कारण अपनी सम्मति बहीं 


डर 


दे सकती । इसो से उले नीची अंशी में रखा गया है। परन्तु 
जिस बात पर में जोर देना चाद्ृता हूँ, और जिसकी ओर 
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बह यह है-कि पुत्री 
को मिश्रित श्रेणी में रखना कोई नई बात नहीं है। सिताचरा 
ओर दायभाग दोनों ने उसे इसी अंणी में माना द्वे। बिल 
की नवीनता तो केवल इस बात में हे कि वह पुत्नी के दर्जे 
को उ'चा उठाना चाहता हैं। इस बिल के अनुसार पुत्र, 
विधवा) विधवा उुत्रवू, खत पुत्र का पत्र, और सृत पुन्र के 
मृत पुत्र की विधवा स्त्री के साथ बह भी अपने पिता की 
सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होगी । | 

बाव यह है कि पहले और विशेष कर मिताशरा कानून 
के अनुसार किसी भी लड़को को पिता की सम्पत्ति से. हिस्सा 
नहों मिल सकता था। यह- कानून १६३७ में बदल दिया 
गया और पुत्र के स्राथ विधवा, विधा पुन्रवधू, विधवा 
पौन्नवधू ओर चिंघवा श्रपोत्नवधू को भी उत्तराधिकारी बना 
दिया गया । केवल पुत्री को यह अधिकार नहीं दिया गया। 
उस समय सरकार पुन्नी को विधवा, विधवा पुन्ननधू और 
विधया पौन्न वधू के समान अधिकार देने को तैयार न थी। 
अतः बिल में यदि कोई नई बात है तो यही है। इससे पुत्री 
का दर्जा ऊचा होता है, यह नहीं कि पहली बार बह्द 
उत्तराधिकारिणी बनाई गई है | 

अब में पुत्री के हिस्से पर विचार करूशगा | स्मृतियों के 
अनुसार पुत्री भी पुत्र के समान ही उत्तराघिकारिणी है, और 
अपने पिता की सम्पत्ति का चोथाई भाग ले खकती दै। 
राव समिति ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, ओर बहुत से 
विद्वान शास्त्रज्ञों ने भी अपनी गयाही में यद्दी बताया है। 
इससे इन्क'र नहीं किया जा सकता | याज्वल्क्य स्मृति और 
भजुस्मृति में भी ऐला द्वी स्पष्ट उल्लेख है। मेने एक बार 
१३७ स्मृतियां गिनी थीं। में नहीं समता कि हमारे प्राचीन 
ऋषि स्मृतियां लिखने में इतने ब्यस्त क्‍यों रहते थे; ओर के 
अपना समय अन्य किद्धी काम सें क्‍यों नहीं लगाते थे। परन्तु 
इससें कोई सन्देद नदी कि उपयु क्त १३७ स्मुतियों में याशवल्कय 
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और मजुस्झ॒ति का स्थान बहुत ऊंचा है | इन दोनों स्खतियों में 
बताया गया है कि पुन्नी चतुर्थ भाग की अधिकारिणी है । बड़े 
दुःख की बात दे कि किसी कारण से यद्द भ्रथा नष्ट दो गहे, 
नहीं तो हमारी स्मृतियों के आधार पर दी पुत्री चौथाई 
हिस्सा ले सकती थी । प्रिया कोंसिल ने अपना जो निर्णेय 
दिया, उससे भी मुझे बड़ा दुःख छुआ । उस्र निणय ने तो 
हमारे कानून-सुधार का सार्ग ही बन्द कर दिया । प्रिदी 
कॉस्लि ने एक अभियोरा के सम्बन्ध में यह निर्णय दिया था । 
कि कानून से प्रथा (रूढ़ि) बड़ी है । इसका परिणाम यह छुआ 
कि हमारे लिये अपने भराचीन धर्मंशास्त्र की छानबीन छरना तथा 
इस बात का पता जगाना असम्भव हो गया कि हमारे ऋषियों 
ओर स्म्तिकारों ने केसे नियम जनाये हैं | मुझे इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि यदि प्रिवी कॉंसल ऐसा निर्णय न देती कि 
कानून से प्रथा अधिक सान्‍य है, तो कोई वकील या न्यायाधीश 
निश्चय ही याज्ञवल्क्य और मनुस्झति के हस पाठ को हूढठ 
निकालता, और स्त्रियां इस समय अपने पिता की सम्पत्ति 
के अधिक नहीं तो क्रम से कम चतुर्थ भाग का उपभोग अवश्य 
कर रही होतीं । 

मूल खिल में पुत्री का भाग आधा रखा गया था । परन्तु 
प्रवर समिति एक फदम ओर आगे बढ़ी, ओर उसने पत्नी के भाग 
को बड़ा कर पुन्न के बराबर कर दिया । 

में यद्द भी बता देना चाहता हूँ कि पुत्री के भाग पर 
विचार करते समय मैंने और कानून विभाग के सदस्यों ने 
उत्तराधिकार की प्रत्येक प्रणाली पर विचार कर लिया था । 
हमने सुसलमानों, पारलियों, और अंग्रेजों की उप्तराधिकार 
प्रणाली पर विचार किया तथा भारतीय उत्तरांधिकार- कानून 
ओर उत्तराघिकार क्रम पर भी विचार किया । पर कहीं भी 
हमें यद्द देखने को नहीं भसिला कि पुत्री को उत्तराधिकार से 
घंचित रखा गया हो । संसार सें कद्दीं भी उत्तराघिकार की 
ऐसी प्रणाली नहीं हैं, जिसमें पुत्री को वंचित रखा गया दो। 
प्राय: छक भश्न और उठाया जाता है कि पिता की सम्पत्ति में 
पूत्री को दिस्सा देना पारिवारिक अशान्ति पेदा करना हैं | में 
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इस तक में कोई सार नहीं देखता । यदि एक आदमी के .१४ 
पुत्र ओर पुत्री हों और अपने पिया के मरते ही बारहों पुत्र 
उसको सम्पत्ति का बंटवारा करने का निश्चय कर खें, तो 
उनमें से प्रत्येक की बारहवां हिस्सा मिलेगा । परन्तु यदि वे 
अपनी बहन को भी अपने बराबर हिस्ला देना स्वीकार करें 
तो प्रत्येक को तेरहवां “द्िस्सा मिलेगा । बारहतें हिस्से और 
त्तेरहवें द्विस्से में अन्तर ही क्या है ? बहन को हिस्सा देने से 
भाई के हिस्से पर अधिक असर नहीं पढ़ता । और यदि आप 
यह कहें कि इस से सम्पत्ति के टुकड़े इुकड़े हो जायेंगे, तो उसे 
रोकने के लिए तो हमें कोई दूसरा ही उपाय करना पड़ेगा । 
उसे उत्तराधिकार कानून से नहीं रोका जा सकता | उसके लिये 
हमें ऐसा कानून. बनाना पड़ेगा, जिंस से सम्पत्ति का छोटे-छोटे 
डुकड़ों सें विभाजन रोका जा सके, ओर राष्ट्रीय इष्टिकोश एवं राष्ट्रीय 
उत्पादन की इंष्टि से उसे अधिक उपयोगी बनाया जा सके ) 
. श्री टी० ए० रामलिरम्‌ : क्‍या हिन्दू कोड कृषि भूमि पर लागू होगा ? 
साननीय डी० बी० आर० अम्बेडकर ; नहीं। में सामान्य रूप में कह रहा 
हूँ । में समझता हूँ कि सभा के सदस्यों तथा जनता की ओर 
से जो विधाद उपस्थित किया गया था; उसके विभिन्‍न आअंशों 
पर मुझे जो कुछ कहना था, कह चुका । मुझे आशा दे कि 
सेने थिभ्िन्‍न्न विषयों पर जो प्रकाश डाला हें, उससे उन 
सदस्यों का भय दूर हो जायगा, जो इस बिल के पक्त में नहीं 
हैं । उनको सालूस हो गया द्वोगा कि यह बिल क्रान्तिकारक 
बिरू नहीं है । में तो कहता हूँ कि यह परिवर्तनकारक भी 
नहीं है । में इस सभा फे सदस्यों का ध्यान राव समिति के 
निर्माण की श्रोर आकर्षित करना चाहता हूँ । इस समिति में 
चार सदस्य थे | परन्तु उनमें से दो सुधारवादी नहीं थे। भेरे 
मित्र श्री चारधुरी, जिनको में बहुल दिनों से जानता हूँ, बड़े 
कट्टरपन्थी हैं । 
श्री ए७० जी० कासठ : राजनीतिक दृष्टि से अथवा सामाजिक दृष्टि से ? 
माननीय डा० बी० आर० 5.स्वेडकर : राजनीतिक दृष्टि से भी ओर सासा- 
जिक दृष्टि से भी । वास्तव सें, में बिना संकोच यह कद 
खकता हूँ कि कभी कभी तो ये नाव चल्लानेयाली बढ़ी से बढ़ी 


कम 


बदली से भी सुक्के छने में द्विचकिया जायेंगे । ये इतने कहर 
पन्‍थी हैं। सेरे मित्र ओ टी० आर० चेंकटराम शारू उदार अवश्य 
हैं परन्तु जहाँ तक्र में समकता हूँ, परिवर्ततवादोी नहीं हैं। 
जब ऐसे कट्टरपन्‍्थी स्वभाव के व्यक्ति रिपोर्ट पर हस्तासर कर 
चुके हैं; तो हमें यह मान लेना चाहिये कि जिस बिल पर उनके 
हस्ताक्षर हैं. वह क्रान्तिकारक नहीं ही सकता और न वह 
हिन्दू जाति के आधार को ही नष्ट कर सकता है । में स्वये 
बढ़ा कद्दरपन्थी हूँ । भक्े दी कुछ व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार 
न करें, परन्तु बात वास्तव सें ऐेली ही है । में प्रगतिशील 
कट्रपस्थी हूँ और में सभा को तथा विशेष रूप से कट्टर- 
पन्‍थी सद॒स्यों को यह बता देना चाहता हूँ; कि भ्रकांड राज- 
नोतिज्ञ एडमंड बके ने जब फ्रांस की क्रान्ति के विरूद्ध अपनी 
पुस्तक लिखी थी; तो चे अपने देश के कद्दरपन्थियों को यह 
बताना न भूले थे कि जो प्राचीन परिपाटी को सुरक्षित रखना 
चाहते हैं, उन्हें सर्वधा सुधार करने के लिये तैयार रहना 
चाहिये । में भी इस सभा से यही कह रहा हूँ कि यदि आप 
हिन्दू प्रणाली, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा करना 
चाहते हैं, तो उसमें जो खराबियां पेदा हो गई हैं उनके सुधारने 
सें तनिक भी हिचाकिचाहट न कोजिये । यह बिल हिन्दू प्रणाली 
के केवल उन्हीं अंशों का सुधार चाद्दता हैं; जो चिक्रत दो गये 
॥ हैं। इससे अधिक कुछ नहीं । 
श्रीडिप्टी स्पीकर : प्रस्ताव इस प्रकार है : 

“हिन्दू कानून के कुछ अंशों सें संशोधन करने और उन्हें 
नियमबद्ध करने सम्बन्धी बिल पर; जिख रूप में वह प्रवर 
समिति से प्राप्त हुआ है, विचार किया जाय ।?? 


रे 
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हिन्द कोड बिल परम्परा के विरुद्ध 
; स्वामी करपात्री जी 


[इस्पीरियल होटल, दिल्ली में भारतीय राज्य व्यवस्थापिका के सदस्यों तथा 
पत्न-प्रतिनिधियों के समझ हिन्दू कोड बिल सम्बन्धी परनों का उत्तर देते 
हुए श्री स्वामी करपात्री जी ने जो भाषण दिया था, उसकी रिपोर्ट काशी के 
सन्‍्माग पत्र में ४ माचे, १६४६ को प्रकाशित हुईं थी । उस रिपोर्ट को यहां 
अविकल रूप में उद्घ्टत किया जा रहा है ।] 

राष्ट्र की सचो गीण एवं स्थिर उन्‍नति के लिये भोतिक उन्‍नति के साथ 
धार्भिक, सांस्कृतिक, एवं आध्यात्मिक उत्थान होना आवश्यक हैं । यद्यपि 
हमारा राष्ट्र युछू की अवस्था में था, स्वतन्त्रजा संग्राम ही हमारे बीरों के 
मस्तिष्क में व्याप्त था, सैनिकों के सामने दुश्मन से सामना करने की बात ही 
मुख्य रहती है । धार्मिक, सांस्कृतिक बातें गौण ही नहीं कमी कभी तो “रास्ते 
में बाधक होने पर ठुकरा भी दी जा सकती हैं। सेनिक को गस्भीरता से सोचने 
का अवकाश नहीं रहता । उस ससय संरुकृति ओर धर्म के सम्बन्ध में सेनिकों 
के गलत विचार पुवं अनुचित आचरण भी ज्ञम्य हो सकते हैं । पर शुद्ध बीत 
जाने पर पेसखी बात नहीं रहती, स्वातंच्य-युद्ध के समय नेताओों को भारतीय 
संस्कृति ओर धर्म के सम्बन्ध में विचार का अवकाश नहीं था । उन्‍होंने चीरवा 
ओर भावुकता के जोश में श्रदुचित घारणाओं और अआाचरणों को स्थान दिया । 
उनके स्याग: तपस्या और बोरता के कारण जनता ने उनकी गलतियों के ऊपर 
ध्यान नहीं दिया | सोमाग्यवश आज देश स्थाघधीन हुआ है । अब जोश छोड 
द्वोश सें श्रा कर अमानुषिकता से बचकर चस्तुस्थिति पर गम्भीरता से विचार 
करना चाहिये । बढ़े बड़े नेताओं द्वारा भी धार्मिक, सांस्कृतिक नियमों के 
उल्लंघन क्षम्य नहीं हो सकते, क्योंकि इससे सामान्य जनता को वयेसा करने 
का ओ्रोत्साइन सिलता है । कदाचित्‌ किसी से कोई अनुचित कार्य हो भी जाय 


बफ 


तो बह दूसरों को बेसा फरने के लिये लैख, व्याख्यान आदि प्रचार द्वारा 
प्रोस्साहित न करें । अचार-स्वातन्त्य मान लेने पर भी धर्म विरुद्ध वेसा कानून 
बनाकर जनता पर बलात्‌ लादने का प्रयत्न करना तो सर्वथा अल्लुचित है । 


हस लोग वो अपनी लोकप्रिय सरकार से अपने धर्म संसक्षति ओर सभ्यता 
की रक्षा की आशा रखते हैं | हमारी सरकार को इधर गस्भीरता से ध्यान देना 
चाहिये था; किन्तु इसके विरुद्ध हिन्दू कोड का आश्चयंजनक साभिनिवेश 
प्रयत्न देखकर खेद हो रहा है |. घर्म-निरपेक्ष असाम्मदायिक सरकार को किसी भी 
धर्म के विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार नहीं होता । एक ओर साम्प्रदायिकता 
को नष्ट करने का प्रयत्न तथा दूसरों शोर हिन्दू कोड बनाकर सास्प्रदायिकता के 
पन्‍्थ में फंसना कहां तक उचित है ? विधान सें भी धर्म पर हस्तक्षेप न कर 
केवल देश को स्वतन्त्रता के नास पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। 
इस चुनाव के आधार पर बनी धारा सभा द्वारा हिन्दू-धमे पर हस्तक्षेप करने 
थाले हिन्दू कोंड का बनाना कहां तक उचित है | 


' जो सजन कहते हैं कि विवाह, दाय भाग आदि धर्म नहीं हैं, उन्हें कृपाश 
धारण और गोकशो की ओर ध्यान देना चाहिये । यदि वे किसी सम्प्रदाय के 
घर्म-यन्ध द्वारा धर्म हो सकते हैं; ओर सरकार को मान्य हो सकते -हें तो 
विवाह दाय भाग आदि धर्म क्‍यों नहीं हो सकते ? यदि विवाह आदि धर्म 
नहों तो भाई-बहिन में भी विचाह आदि की छूट होनी चाहिये, फिर कोड 
निर्माताओं ने ऐसे विवाह क्‍यों रोके | लोक-तन्त्र की दृष्टि से थोड़े लोगों के 
विचार बहुसंख्यकजन पर लादना अनुचित द्वे, वर्तमान धारा सभा देश के & 
प्रतिशत हिन्दुओं फे बोढ से बनी है | देशी राज्य की जनता द्वारा चुना हुआ 
प्रतिनिधि तो इससें एक भी नहीं । फिर इस धारा सभा द्वारा बना कोड सारी 
हिंदू जनता पर केसे लादा जा सकता है| क्या २-६ व्यक्तियों का मत्त १००० 
व्यक्तियों पर बलात्‌ लादना ही लोक-तन्त्र है। फिर जब हॉकमत संग्रह के 
लिये नियुक्त कमेटी ने ही स्पष्ट कर दिया कि जन-मत हिन्दू कोड के विरुद्ध 
है तब अपने हद पर अडे रहना कहां तक ठीक है | आ्राज जनता ने इस कोड 
का विरोध किया; स्त्रियों ने अधिक संख्या में विरोध किया, हाईकोर्ट के जजों, 
ऐडघोकेटों ने इसका विरोध किया, विद्वानों, धर्माचायों ने इसका विरोध किया; 
फिर यह बिल क्यों लादा जा रहा है ? किसी वस्तु जेसे घड़ी बनाने सें कारीगर 
चिकित्सक की ही सब सान्‍्य है, सामान्य जनता ऐडवबोकेटों तथा जजों की राय 
अकिंचिवकर रही है, बेसे ही ध्म के सम्बन्ध में वेदादि शास्त्रज्ञों के अतिरिक्त 
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जेनंता या आधुनिक अन्य विद्यविशेषज्ञों को राय झरकिंचितकर है । सनातन 
परमात्मा ने सनातन कल्याण के लिए अपने विश्वालभत सहज, अ्रकृत्रिम, 
सनातन वेदों से जो सनातन साग बतलाया है वही भारतीय हिन्दुओं का 
सनातन धर्म है। उसी के आधार पर उनका धामिक, सासाजिक जीवन चलता 
है । सनातन बेद एवं वेदानुसारी आर्य धर्म ग्रस्थ द्वी हिन्दुओं का विधान है, 
उसमें रद्दोबदुल करने का अधिकार रामकृष्ण आदि अवतारों और मु, वशिष्ट, 
विश्वामित्रादि ऋषियों को भी नहीं; फिर वर्ततान धारासभा उसमें रदोचदल का 
साहस केसे कर सकती है ? अ्रभी तक हिंदुओं का आधार तो वेद-शाखत ही है। 

जो स्मृतियों और पुराणों के कई विषयों में मतसेद देखकर देश-काल 
परिस्थिति के अनुसार ऋषियों की स्वतन्त्र व्यवस्था समभते हैं और तदनुसार 
' चतेसान देशाकाल में अपने को धर्म और शाखर के निमोण का अधिकारों 
समभते हैं; वें इस. बात को भल जाते हैं कि बेदों के विपरीत किसी ऋषि या 
- आचाथ को व्यवस्था आ्रास्तिक हिन्दुओं को मान्य नहीं होती । ऋषियों का 
मतभेद वेद के अनुसार ही हे ओर 'उस्की' व्यवस्था शासत्र: सम्प्रदाय, वर्ण 
जाति, सम्पतक्ति-विपत्ति; देशकाल सेद से होदी है, वह सर्वेज्ञ परमेश्वर को 
अ्रथम से ही विदित है अज्नएव उसके विश्वासभत वेदों से सबकी व्यवस्था दे । 
जो सर्व जन्मों, सब कर्मो' एवं सब फलों को ज़ाने और फल देने की शक्ति रक्‍्खे . 
घहष्ठी धर्म या शास्त्र में रदोबदल का अधिकारी हो सकता है | हैश्वर के अति- 
रिक्त कोई व्यक्ति समृह या परिषद्‌ धर्म नहीं बना सकती । 

हिन्दू कोड के द्वारा असवर्णं, अन्तर्जादीय, सगोत्र, सर्पिड विधाह होंगे। 
इससे रक्त का मिश्रण होगा ओर धर्णुसंकरी सृष्टि होगी, तलाक द्वारा सपातिवत 
भंग होगा; परस्पर अविश्वास होगा । रूपयोवनविदहीन स्त्रियां तलाक के कारण 
घिचाह बिना परेशान होंगी, उन्तकां अपना ओर बच्चों का पालन करना कठिन 
हो जायगा । रजिस्ट्री विवाह धार्मिक विधान के समान हो जायेंगे; साध्वी सती 
' और बाजारू शोरतें सनान सानी जाने लगे गी । बहन को सम्पत्ति सें हिस्सा! 
सिलने से परस्पर कलह की दढद्धि होगी, अल्पसम्पत्ति वाले या ऋणी बाप की 
पुश्नी की शादी कठिन हो जायगी । सम्पत्ति अन्य फलों में चल्नी जायगी । थोड़े 
ही दिनों में घर बिक जायगा ओर सम्मिलित परिवार की प्रथा मिट जायगी। 
दृष्तक दिधान की भी यह अ्रव्यवस्था होगी । स्वोपरि बात यह हे कि ये सब 
बालें धर्म ओर शाखतरों तथा हिंदू परम्पराओं के विरुद्ध हैं इसलिए हिंदुओं को 
फदापि सान्‍्य नहीं । इस समय सभी हिंदू सरकार को सह्दायता देने के लिए 
डस्सुक हैं; सरकार को भी चाहिये। कि उनके घर्म ओर भावनाओं की रक्षा करे । 


चद्े 


है हा हे 
हिन्दू कोडबिल्न हिन्दुओं के लिये अहितकर 
जगदूगरु श्रीशंकराचाये 

[अनन्त श्रीविभूषिते जगदुगुरु श्री शंकराचार्य ज्योतिमंठाधीश श्रीस्वामी 
बद्मानन्द सरस्वती द्वारा दिया गया तक्‍्तब्य जो २९ मार्च १६४६ को काशी के 
सन्‍्मार्ग पत्न में प्रकाशित हुआ था । ] 

जब से हिन्दू कोड बिल का जन्म हुआ है. तब से ही भारत-भर में इसके 
घिरुद़ आवाज उठ रही है, ओर कु शब्दों सें लोग इसकी तीच्र निंदा कर रहे 
हैं। हिंदुओं को बढ़ी-बढ़ी धार्मिफ और सामाजिक संस्थाओं ने लब्धप्रविष्ठ नेताओं, 
शिक्षाविशारदों और हाई कोर्ट के जजों ने गम्भीरता के साथ इस पर विचार 
कर घोषित किया है कि यह बिल हिन्दुओं के लिये सर्वंधा अ्रद्वितकर है। मेंने 
भी समय-समय पर इस बिल की विध्वंसकारी घाराश्रों की ओर लोगों का 
ध्यान आकृष्ट किया है । उस समय भी जब इस बिल पर भारतीय पार्कियामेंट 
सें विचार चल रहा था; और दूसरी और दिललो में अखिल भारतीय हिन्दू 
कोड विरोधी सम्मेलन हो रहा था, मेंने इसके विषय में अपने निश्चित मत 
प्रकट किये थे । इसमें जरा भी संदेद नहों कि यह बिल उस संस्क्ृति ओर पर- 
मपरा का आधार लेकर हिन्दू समाज का नवनिर्माण करने जा रहा है, जो संस्कृति 
ओर परम्परा इस प्राचीन भारत भूमि के लिये बिल्कुल ही अशभ्राह्म है । हिन्दू 
संस्कृति का मूलाधार वर्णाक्षम धर्म है । वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था हमारे 
ज्रिकालज्ञ महर्षियों ने की है । 

यह हिन्दू कोड बिल हमारे “वर्ण” ओर “आक्रम? दोनों लिद्धान्तों पर 
श्राक्मण करने घाला है । अतः यह बिल हिन्दू सभ्यता; संस्कृति और सामाजिक 
जीघन को मटियासेट करने बाला हे । 


- रे 


तलाक जिसे पंश्चिस के बढ़े-बढ़े विचारक अपने समाज के लिये घोर लज्ञां 
का विषय सममते हैं, इस बिल्ष के द्वारा हिन्दू समाज सें उतारा जारहा है। 
हिन्दुओं में विवाह की प्रथा एक धार्मिक वस्तु समझो जातो है, ढं के की चस्तु 
नहों। हिन्दू समाज ने दमुपत्य श्रेम का जो उज्ज्वल आदर्श दुनिया के सामने 
उपस्थित किया है; उस ५.दर्श को अपनाने के किये आज संसार फे सभी समाजों 
के लोग उत्सुक दें । हमारा धर्म तो यह बतलाता है कि स्त्रियां 'पराशक्ति! की 
रूप हैं । पुहष और महिला को एकरूपता के सूत्र सें पिरोने को व्यवस्था हिंदू 
धर्म नहीं देता । हिन्दू धर्म तो दोनों के लिये अलग-अलग मार्ग बतलाता 
है और अपने अपने मारे पर चलने सेही दोनों को सुख की धाप्ति हो 
सकती है । 

बिल सें उत्तराधिकार की जो व्यवस्था की गई है, उससे तो हमारी संयुक्त 
परिवार प्रणाली ही विचूर्ण हो जायगी । उत्तराधिकारी की जो व्यवस्था 
बिल में है; चह अशास्त्रीय है और हमारे लिए बिल्कुल नई चस्तु है साथ 
ही, इससें कोई तथ्य नहीं, बिल्कुल खोखली है । आर्थिक दृष्टिकोश से भी 
समाज के लिये यह हितप्रद नहीं । धार्मिक विचार से तो यह घोर क्रांतिकारी 
है, और इससे हिन्दू धर्म को मर्यादा सदा के लिये मिट जायगी । ऐसा अवां- 
छुनीय परिवतन कभी भो स्वीकार्य नहीं । 

यह कोड बिल पाकिस्तान के हिन्दुओं पर लागू न होगा। यदि भारतोय- 
संघ के हिन्दुओं के लिये धर्म शास्त्रों का अलग संग्रह और प्राकिस्तान के 
हिन्दुओं के लिए दूसरा संग्रह बनेगा, तो इससे बहुत जटिल सामाजिक और 
आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जायगी | भारतीय संब धर्म निरपेक्ष राज्य है । यदि 
यह राज्य किसी सम्प्रदाय के व्यक्तिगत ओर धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप करता 
है तो यह अपनी उद्घोषित सीमा का अतिक्रमण करता है। यदि ऐसा राज्य 
घार्मिक तथ्स्थता का आचरण नहीं करता, तो उससे धर्म निरपेक्षता पर धक्का 
लगता है। वमान भारतीय धारासभा ने हिन्दुओं के व्यक्तिगत कानून में 
हस्तक्षेप करने का जो साहस किय्रा हैं; वह साहस उसके अधिकार की सीसा 
से बाहर दे । 


कोड बिल पर जनम्त संग्रह के लिये जो राव कमेटी भारत के कोने-कोने 
सें गधे थी, और उस कमेटी के सामने लोगों ने जो साक्षियां दी थीं, उनसे 
भी स्पष्ट हैं कि बहुसंख्यक लोग इस बिल को अनावश्यक समझते हैं । यदि 
घहुसंख्यक जनता के मतों का अनांदर कर अल्पसंख्यक सुधारवादियों के कहने 


डंडा 


पर यह बिल बलात, बहुसंख्ययों पर लादा गया तो यद्द काम लोकसन्त्र के 
सिद्दान्तों पर कुदाराधात करने वाला तो सिद्ध होगा ही, साथ ही यह . प्रयास 
द्वास्यास्पद भी होगा ! इस संकट के समय हिंदुओं का परम कतंव्य है कि वे 
ह गठित हो कर इस बिल के विरुद्ध सरकार से वैधानिक मोर्चा लेने के लिए 
कमर कस कर तैयार हो जाय॑ । संघ में ही शक्ति हैं । सुदढ़ संगठन न केवल 
अग्राज ही दमारी रक्षा करेगा । अपितु भविष्य में भी हमारी रक्ता करता रहेगा । 

उत्तरी भारत के हिन्दुओं के धर्माचायं होने के नाते; यह हमारा कठोर 
कर्तव्य हों जाता हे कि हम धारा सभा को बतलादईें कि यह बिह्य पास करश्या 
उसके लिये भयंकर भूल होगी; क्योंकि इस कानून की प्रतिक्रियाए मदठाविध्यंस- 
कारी होंगी । 


५ के 


दे 


हिन्दू कोड बिक दर कुछ विजञार--९ 


हिन्दू कोड बिल हिन्डुत्व का रक्षक है 


पं० घर्मदेव विद्यावाचस्पति 

[ थेदों के सुपसिद्ध विहएल्‌ पं० धर्मदेव विद्याचाचस्पति उन थोड़े से 
व्यक्तितयों में हैं जिनके जीवन का अधिकांश समय वेदों एवं आर्यों के अन्यान्य 
प्राचीन धार्मिक अन्थों के अनुशीलन और अनुसन्धान सें बीता है । पिछले दिनों 
उनकी एक लेखसाला दिल्‍ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी देनिक “वीर अजन? में 
प्रकाशित हुई्टे थी जिसमें उन्होंने प्राचीन स्छतियों, वेदों तथा शास्त्रों के प्रसाण 
एवं उद्धरण देकर हिन्दू बिल के विविध घिधानों' का सारगर्भित विवेचन किया 
है । विचारशील पाठकों के लिये “बीर श्र्धनः”ः की स्वीकृति से यह लेख 
साला यहां पुनः प्रकाशित की जा रही है । ] 

भारत सरकार के विधान-सचिव माननीय डा० भीमराव अम्बेडकर द्वारा 
भारतीय राष्ट्र संसद वा पार्कियामेंट सें भ्स्तुत “हिंदू कोड बिल? के विरुद्ध,घोर 
” आन्दोलन किया जा रहा है । देहली में भी एक हिन्दू कोड विरोधी सम्मेलन 
हो चुका है जिसमें मुख्य नारा' यह लगाया गया कि इससे हिन्दू धर्म तथा 
संस्कृति का स्वंनाश हो जायेगा। में प्रारम्भ में ही हस बात को स्पष्ट कर देना 
चाद्वता हूं कि में हिन्दू कोड बिल का सबो श सें समर्थक नहीं हू । इससें अनेक 
संशोधनों की आवश्यकता है; ऐसा भी मेरा विचार हैँ किन्तु भुके यद्द देख कर 
दुख होता है कि इस बिल के सम्बन्ध अससत्य प्रचार बहुत अधिक किया जा 
रहा है । प्रायः इसके विरोधी ऐसे हैं जिन्होंने ध्यानपूवंक बिल की धाराओं को 


शैंदे 


हि 


- पढ़ने का कभी कष्ट नहीं उठाया और वे “हिन्दू धर्म और संस्कृति संकट में' हंस 
: मारे को लगा कर सर्वंलाघारण जनता को डत्त जित करने का अज्चुचित प्रयत्न 
' कर रहे हैं। में सत्र्य वेदादि सत्यशात््रों 'में बढ विश्वास रखने वाला हूँ और 
' इस किए शांस्त्रोथ दृष्टि से सी. इस बिल में अस्तुत अस्तावों का मेंने अनुशीक्षन 
किया दे जिसका परिणाम में जनता के सन्मुख रखने का धयरत कंरूगा । किंतु 
में हुस प्रथम लेख में यद् दिखाना चाहता हैं कि इस 'हिंदू कोड बिल' के . 
निर्माता या समर्थक हिंदू धर्म! और संस्कलि का चाश करना चाहते हैं उन्‍हें 'हिंदू धर्मः 

' मे कोई प्रेम नदीं इृश्यादि जो अपभचार किया जा रहा है वह कितना असस्य दे १ 
हस बिल की घारा ७४ में लिखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस धारा के' 
ब्रिधानों के अधीन किसी नाबालिग का वल्ली (संरक्षक) होने का अधिकार नहीं रखेगा : 
(अ) “यदि वह हिंदू धर्म को स्याग चुका है! इत्यादि । - ; 

धारा ८१ में स्वाभाविक वली का झधिकार सत्ता का खण्डन! शीर्षक 

'के नीचे लिखा दै--जहां पर कि किसी नाबालिग दिंदू का, स्वाभातजिक वली ऐसे 
नाबालिग की लंरक्षकता किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, वद्द निम्न श्रक्कितों को 


छोड़ कर खर्डन स्रोग्य होगा : 
(क) जहाँ पर कि उसको खररिडत करने की स्वीकृति देना न|बालिग के द्वित लाभ 


के लिए नहीं दे अ्रथतर (ख) जहां पर कि स्वाभात्रिक वली हिंदूधघर्म को स्याग चुका दै। 
धारा परे में लिखा दै--“किसी नाबालिग हिंदू के वली का कत्तब्प 
होगा कि वह ऐसे नाबाज्षिग का हिंदू के रूप में पालन-पोषण करे ।?! 
गोद लेने के विषय में विधवा के अधिकार की समाप्ति विषयक घारा ६$ में 
लिखा है कि एक विधवा का गोद लेने का अधिकार समाप्त हो जाता हैः 


(क) जब कि बच्द पुनर्जिबाह कर लेती दे । 
(रु) जब वह हिंदू धर्म को ध्याग देती है। गोद देने की योग्यता रखने वाले 


ध्यक्ति इस शीषेक की घारां ६९, उपधारा ३ में लिखा दे कि माता बच्चे को 
गेद है केमूं डी: हर 
के (७) कंदि बच्चे का पिता मर छुंका है। 

(ख) यदि बह पिता हिन्दू घसे को ध्याग बुक है इत्यादि | प्रवर समिति 
(सेलेक़्ट कमेटी) की रिपोर्ट में ऊपर उद्धुत घारा ७८ के विषय में सदस्यों ने 
लिखा है कि दम समझते हैं कि जो ब्यक्ति हिन्दू धर्म को या इस संसार को 
व्थाग चुका है उसे किसो नाबालिग हिन्दू का स्वाभाविक दली (संरणक) बनने 


रा अधिकार न होना चाहिए ।? 
पल्‍्नी का भरण-पोषण इस शी्धक को धारा १२६ में दिला है कि निम्न- 


लिखित दुशाओं में जीविका श्राप्त करने के अपने अधिकार से वंजि> मुए बगेर 
बडे 


ओऔ उससे अलग रहने का एक हिंदू पत्नी अधिकार रख सकती है यदि (५) 
बह धर्म परिवर्तन द्वारा अन्य धर्मावलम्बी यने कर अहिंदू बन चुका है इत्यादि । 
डपधारा (३) में लिखा है कि यदि कोई हिंदू पत्नी अ्रपतिध्ता है अथवा घमे .. 
परिवर्तन द्वारा अन्य धर्मावलस्बी यन कर अहिंदू बन थुकी है, तो. उस द्वालत में 
उसे अलग रहने तथा भरण-पोषण टइ्वासिल करने का अधिकार नहीं द्ोगा ॥ 

घारा १२० का घधर्मंपरिवरतंन करने वाला दाप ग्रदण की योग्पता नहीं रस्तत्ा, 
हस शीरषंक के भोचे लिखा दे कि जहां इस कोड के आरम्भ होने से पदिले या 
बाद कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मावल्षम्बी बन जाने के कारण हिंदू . 
न रद्द गया हो या अहिन्दू बन चुका दो तो इश्त प्रकार के धर्म परिवतन के 
पश्चात उस पुरुष या उस स्त्री से हो बच्चे उत्पन्न होंगे, तथा उनकी सन्‍्तान 
अपने किसी हिन्दू सम्बन्धी की सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार न रखेगी 
जय तक कि ऐसे बच्चे या सन्‍्तान उत्तशधिकार शुरू होने के समय हिन्दू नहीं दे ॥ 

ऐसे अर्थ उद्धरण भी अनेक दिये जा सकते हें जिनसे स्पष्ट है कि इस 
द्विन्दू कोड बिल के निर्माताओं ने द्विन्दुस्व की रक्षा का विशेष ध्यान रखा है 
तथा उन्हें हिन्दूधर्म से प्रेस है, यद्यपि उसमें सुधार की आवश्यकता को वे अवश्य 
अनुभव करते हैं जिसका उच्देश्य भी वस्तुतः हिन्दूधम और जाति का उद्धार ही है | 

इस विषय सें माननीय डा० अम्बेदकर आदि से हुई बातचीत के आधार 
पर में निश्चय के साथ कद सकता हूँ कि वे हिंदू जाति को एकसूत्र में लाने 
झौर उसके संगठन को इढ़ करने के लिये ही एस हिन्दू कोड बिल को अस्तुत 
कर रहे हें जिसमें दिन्दुओं के अन्दर, धारा २ में दी परिभाषा के अ्रजुसार न 
केवल ये व्यक्ति शाते हैं जो हिन्दु-धर्म के किसी भी स्वरूप या सम्प्रदाय को 
मानते हैं, किन्तु कोर, जैव या सिक्ख घर्म के अगुयायी अथया हिन्दू घममं महतस. 
करने बाले व्यक्ति भी आते हैं। अआदिचासी तथा अन्य भी इस परिभाषा में 
दिन्दुओं के अन्द्र ही माने गये हैं । 

विशालटइष्टि से देखने पर निष्पक्षपात विचारकों को ऐसे एुक सर्वेधामान्य 
कोड फा महत्व ज्ञात हो सकता है। भिश्च-मिश्न स्थानों और जाठ़ियों के रीछि 
रिचाजों ने विशाल हिन्दू जाति को केसे छिन्च-मिश्ष कर रखा दे यह बताने को 
झावश्यकता नहीं । इसलिये में चाहता हूँ कि कूठे नारे लगाने ओर इस बिल. 
का पूर्ण विरोध करने को भाषना को छोड़ कर लोग इस बिल की धाराहों का 
का सिष्पए होकर अध्ययन करें' और तब ऐसे निर्देश अथवा संशोधन प्रस्तुत 
करें जिससे यह भविक उपयोगी और ल्ाभकारक यन सके | दा० अम्बेडकर 
कया झन्य सदस्य ऐसे क्रियात्मक निर्देशों का स्वागत करने को उद्यत हें । 


दर्द 


हिन्दू कोडेबिल पर कुछु तिचार---२ 


विवाहसंबंधी धाराएँ 


पं० धर्मंदेव विद्यावा चस्पति 
प्रथम लेख में मैंने पाठकों से निवेदन किया था कि 'हिन्तू कोड बिल का 
'बद्देश्य हिन्दू: घर्म, समाज और संस्कृति का सर्वनाश करना है? इत्यादि 
'करिपित, असत्य भारों पर विश्वास न करके उन्हें निष्पक्षपात छ्लोकर गम्भीर 
भाव से हिन्दू कोड बिल को मित्र २ धाराओं पर विचार करना चाहिये। 
इस लेख में सें विवाह विषयक भाराशधों पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं । 
विवाह को शास्त्रीय और सिविल इन दोनों भागों में विभक्त करते हुए 
शास्त्रीय दिवाह की शर्तें घारा ७ में निस्नल्लिखित मानी गई हैं:-+- 
धाश ७--बदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो किन्हीं भी दो 
हिन्दुओं में शतस्क्रीय रीति के अनुसार वियाद सम्पन्न हो सकेगा:- 
(१) यदि दोनों परक्तों में किवाह के समय पर कोई पक्ष सी पति अथवा परनी 
नहीं . रखता ! 
(२) यदि दोनों पक्षों में विवाह के समय कोई जड़ बुद्धि या पागल नहीं हें । 
(३) यदि विवाह के समय चर अठारह चर्ष की आयु पूरी कर चुका है ओर 
वधू १४ वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं । 
(४) यदि दोनों पक्ष परस्पर निषेधात्मक सम्बन्ध को कोटियों के अन्तर्गत 
ः नहीं अते । 
(५) यदि दोनों पक्ष आपस में परस्पर सपिण्ड नहीं हैं शजर यदि पारस्परिक 
आचार ओर परम्परा के अस्तर्गद दोनों पक्षों में ऐसा संस्कार जायज 
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(बंध) मानने की ब्रधा न हो । 
(६) जहां बर या वधू १६ व्बे की आयु परी नहीं कर झुका हें उसके संरक्षक 


को स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी हैं ! 


रच 


सपिश्ड सम्बन्ध को परिभाषा ओर व्याख्या करते हुए घारा £ में कहा 


गया है कि 


(१) (क) 
(ख) 


(न) 


पु 
नये 


सपिणड सम्बन्ध का अर्थ अपने मातूकुल की तीन पीढ़ी लक ओर 
पिलु कुल की & पीढ़ी तक होगा | 

दो व्यक्ति उसी अवस्था में परस्पर सपिणड कट्ठे जाते. हैं यदि हे 
एक दूसरे के वंश-परम्परा से सपिश्ड सम्बन्ध की सीमा के भीत 
समयंशज हें अथवा यदि वे दोनों सपिण्ड सम्बन्ध की . सीमा के 
भीतर सर्निलित धंश परम्परागत आपस में एक दूसरे के साथ 
समान वंशज के रूप में है । 

निरषिह सम्बन्ध का क्रम---दो व्यक्तियों का उस अवस्था में निषिद्ध 
सस्बन्ध कद्दा जाता है थदि दोनों में से एक वंशानुक्रम॑ से दूसरे 
का पुरखा हो, ऋभवा वंशानुक्रम से पुरखे था संठति की पत्नी था 
पति रहा हो, अथवा वे द।नों भाई-बहिन, चाचा-भतीजी, चाची- 
भतीजा अथवा भाईयों व बहिनों की सन्‍्तति हों । 


स्पष्टीकरण:--वाक्य खण्ड $ ओर २ में ये सन्‍्वन्ध भी शामिल हैं. (अर) 
ऐसा सम्बन्ध जो कि अर्धेरेक्तयुक्त सहोदर रक्तयुक्त हैं । 
(२) धर्मज तथा अ्रधमंज सन्‍्तति सम्बन्ध । 
(३) दत्तक अथवा रक्त सम्बन्ध ! 

उक्त वाक्य-खर्डों में कथित सभो सम्बन्धयोतक शब्दों का इसी प्रकार 
" अर्थ समझा जायगा। पाठक दखेंगे कि शास्त्रीय विवाह के लिए जो शर्ते 
ऊपर वश्शित्र की गई दें वे अधिकतर वही हैं जिन्हें धार्मिक दृष्टि से अब भी 
प्राय: मान्य समक्का जाता है | अन्तर थोड़ा सा हैं। “पंचमात्‌ , सप्तमादू्ध्ये 
साकृतः पितृतस्तथा ) इत्यादि स्खति बचनों में माठतकुल और पितृकुल को 
क्रमशः « और ५ पीदियों को उपिएड मानकर उन्हें छोड़ने का दिधान हैं 
यद्यपि स्खृति चन्द्रिका, चसुत्रिशति मत संग्रहादि में ३ और & तक ही 
स्पिंडता मानी गई है । कई पौराणिक ग्रन्थों में तो सर्पिडता का ओर भो 
अधिक संकोच करते हुए मामा की लड़कों, फूफी को लड़की इत्यादि से भी 
विवाह को डखित साना गया है ओरू दाशिणात्यों में कई स्थानों पर बेसी ही 
प्रथा है । इसलिए कोड 'ब्िक्त में मध्यमार्ग को अहणय किया गया है। यदि ३ 


द्र्८ 


मर 


आर « पीढ़ियों के स्थान पर मासुकुरः ओर पिसुकझुक की ऋ्रश: < ओर ७ 
पीड़ियों को छोड़ा जाय तो आधिक शास्थ्रीय होगा हसमें सम्देश नहीं | कित . 
अद फहना क्रि इस कोड .ब्रिल के अनुसार भाई बहिन का विवाह भी वेध 
समझा जायगा, जैसे कि कोड विरोधी लोगों ने कुछ पत्रों और पोस्टर आदि 
में अकाशिस किया था सर्वथा असत्य हैं, यद तो स्पष्ट ही है। मेरे विचारा- 
जुसार शास्त्रीय विवाह के नियमों में यदि दोनों पक्ष परस्पर सपिण्ड नहीं हैं । 
इसके बाद धारा ७ उपधारा < में यह जो अपवाद रखा गयां है कि यदि 
पारस्परिक आचार-परम्परा के ऋण्तर्मत दोनों पक्षों में ऐसा संस्कार बेंध या 
'जञायज मानने को प्रथा न हो थे शब्द भी उड़ा देने चाहिए जिससे एकरूपता 
'की रा के झतिरिद्ता सपिश्डों ऋथवा निकट सम्बन्धियों में विचाह के निषेध 
विषयक शास्त्रोक्त घज्लानिक आक्ा का पालन हो सके । 
अनेक द्विंदू कोड बिल विरोधी कितने झसंत्य ओर छुल का आश्रय ले रहे 
हैं हुसका एक और अति स्पष्ट उदाहरण दिए बिना में नहीं रह सकता | ऊपर 
शास्त्रीय दिवाह की शर्तों के विषय में मेंने जिस धारा संख्या ७ को उद्ध त. 
'किया है उसमें चोथी शर्ते सूल अंगरेजी में इन शब्दों में है (4)[72 |9870९5 
872, 770६ रधघंःए पर त९६:९९६४ ० 970फा00९6 7९]७६४०४-3३॥9 
'हिन्दू कोड ब्िरोधी समिलि कलकत्ता ने हिन्दू कोड बिल का जो कुछ अजु- 
आद हिंदी थे छुपाया उसमें ए० < पर इसका अनुवाद इस प्रकार दिया:-- 
दोनों ही पद ( वर-वधू 9 निषिछ सम्बन्ध के क्रम में आते हों। मल 
का ध्वर्थ 'निषिद्ध सम्बन्ध के क्रम मेंन आते हों? यह है फिन्तु अनुवादक 
-मद्दाशय जनता में उसके विरुद्ध भाचना भरने के लिए उसके “न?” को खाकर 
अनुवाद कर बेढ दें कि शास्त्रीय विवाह चहं होगा जहां दोनों पक्ष निषिद्ध 
सम्यन्ध के क्रम में आते हैं । यह मानना बड़ा कठिन है कि यह छापे को भूल 
है। झुे तो इसमें स्पष्ट ही शरारत प्रतीत होती है । इस ऋूनचुवाद के अन्तिम 
पृष्ट पर लिखा है “पत्येक हिंदू चेंत जाए हिंदू कोड बिल हिंदू समान और 
संस्क्ृति का' तख्ता ही उलट देने का भयानक कुचक्र हैं ।! में इस बात का 
निर्णय पाठकों पर छोड़ना चाहता हूं कि क्या ऐसे असत्य से हिंदू समाज ओर 
संस्कृति की रक्षा हो सकती है ? 
बहुविबाह का पति-पटनी दोनों के लिए निषेध करके वस्तुतः '“जाया 
'पत्थे सथुमंती वा बंदतु शान्तिवाम” “इहेसाविन्द्र संचुद चक्रवाफेंब 
धदुम्पती इत्पादि वेद मंत्रों में स्पष्टठया निर्दिष्ट एक बिवाह के झ्गादर्श का ही 
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समर्थन किया गया है। “संमतपन्त्पशितः सपत्नीरिय पशाजः? इत्यादि बेदू-- 

न्त्रों में सपत्नीतव को भअ्रस्यम्त दुःखदायक बताया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ 
शिक्षित युव॒क-युवतियों में भी यह वहुविवाह की प्रवृत्ति बढ़ रहे थी ओर 
डसके भयक्वर परिणाम दष्टियोचर हो रहे थे अतः इस अ्रंकार का प्रतिबन्ध 
आवश्यक हो था। वतंमान द्विंदू कानून के अ्जुसार पुरुष जिंतने चाहे पियाह 
* कर सकता था जिसके कई उदाहरण देहली के सम्पन्न तथां भ्रतिष्ठित समके- 
जाने वाले व्यक्तियों में भो विच्यमान हैं | एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह 
: करना प्रथम परनो को विष देने के संमम्न है यह लिखने को आवश्यकता 
नहीं | * 


न्यूनतम आयु के विषय में यहां वर-वधू के लिए क्८ और १४ को 
नियत किया गया है जिसे हम सबंश्रा अपर्याप्त समभते हैं| दसारे विचार में . 
तो २७ और ३४६ से कम विवादाधों वर-वधू की आशखु न होनी चाहिए। .- 
अष्टयर्षा भवेद्‌ गौरी? जेसे बेद विरुद्ध श्लोकों को मानने जाले इस अंश का . 
भी विरोध करें तो कोई श्राश्वय को आत नहों । 


- विवाद विषयक इन धाराओं में जातिसुलक भेदभ।व को जो स्वीकार 
नहीं किया गया इस से कहें कट्टरपन्थी भत्ते ही अप्रसक्ष हों किन्तु जो. 
घिचारशोल लोग जानते हैं कि इस कृत्रिम, जन्मसूक्कक जातिसेद ने किस 
प्रकार हिन्दू समाज को रू हजार के लगभरा जातियों-डपजातियों में विभक्‍त 
कर के उस को एकर्ता, संगठन ओर परस्पर श्रम को नष्ट कर रक्‍खा है तथा 
किस प्रकार -यदह जाति-नेद "“अज्येष्ठालो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वाबछुः 
खसौमगाय )? ( ऋ० <।६६॥९ ) 'शूद्रो आह्यणतासेति, आड्ाणस्चेति शूद्ताम' 
(मनु १०१७६) न जात्या बाह्मणश्चात्र, दात्रियो वेश्य एबन। न शूद्रो न च ये 
स्लेच्छी भेदिता गुशकमंसिः ४” छुक्रनीति, “न कुलेन न जात्या वा, क्रिया- 
मिर्योहणों भवेत, ।? (महासारत वनपवे) इत्यादि शास्त्रीय चचनों के सबथा 
विरुद्ध दे जद्दां वर्णेब्यवस्था को केवल ग्रुण कमोनुसार बताया गयदए है तथा 
जन्म की दृष्टि से सब मनुष्यों की समानता का अतिपादन है उन्हें इससे जरा भी' . 
धुल न होगा। वर्ण-व्यवस्था को गुणकमोनुसार मान लेने पर (जिस सिद्धांत 
को सनातनता को घोषणा गत वर्ष काशी आदि स्थ(नों की, विद्वन्मस्डसी 
भी कर चुकी दे) वियाद् में जाति का प्रश्व ही नहों- उड सकता ।, यस्तुल/ 
ऋग्तरजातीय विधादों के समर्थन में अनेक शास्त्रीय वचनों और पेतिहासिक 
डद्ाहरुवों को प्रस्तुत किया जा सकता हे किंतु .विस्तारभय से में यद्ां पेसा: 
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करनो आवर्यक समभकता हूं | जो भाई जन्म-सूलक जातिसेद. को ' मानते हैं 
इस कोड़ में उन के लिए कोई प्रतिषेध नहीं है । उनकी ऋपने विश्वासानुसार 
वियाहादि करने की पृणे स्वतन्त्रता है । 
इस प्रस्तुत कोड में सगोत्र विद्राह का भ्रतिपादन किया गया है यह कद्द 
. कर हिंदू जनता को इसके विरुद्ध प्रायः भडकाया जाता है, किंतु इस में कोई 
पेसी घारा नहीं है जहां समोत्र विचाह का प्रतिपादन मा समर्थन हो । केवल 
एक घारा स० २७ है जिसका शीधंक “पहले वियाहों के विषय में छूट”ः यह 
है, जिस में कहें गया है कि “ऐसा विधाह् जो कि हस कोड के आरम्भ होने 
से पहले दो हिन्दू पत्तों में सम्पूर्ण हो चुका हैं, और जो कि किसी. 
वूखरे तोर परं जायज था घेध है वह नाजायज नहीं होगा और कभी भी 
केबल इस देतु तथा दृकीकर्त पर नाजायज वा अवेध नहों दिचारा जायगा 
कि दोनों: पत्चत समान गोत्र अथवा समान प्र॒त्वर रखते थे अथदा मिश्र 
जाति अधवा समान जाति में से विभकक्‍त उपजाति से सम्बन्ध रखते थे । 
यह धारा इसू कोड के प्रारम्भ से पूर्व सम्पन्न विवाहों के विषय में है । 
. कहां तो एक ओर दिंदू कोड बिल के विरोधी सनातन धर्म के नाम पर विवाह 
सम्बन्ध की अच्छेय्यता की दुद्दाई देते हैं और कहां थे ऐसी घारा का विरोध 
वा खरडन करते हैं जिस में केवल सगोश्रता वा जाति-भिन्नता के आधार पर 


पूर्ण सम्पन्न घिवादहों को अवैध मानने से इन्कार किया गया है यह परस्पर- 
विरुदता आश्चयेजनक है। ह 


हम स्वभावतः यह चाहते हैं कि सब लोग शास्त्रीय विवाद ही करें और 
इसी के लिए हम सथ को उस्रका महत्व बुद्धिपर्वक समझा कर भ्ररित करना 
चआाहेए किंतु जो ऐसा किसी कारणवश नहीं करनां चाहते उनके लिए सिविल 
विवाह को पूर्वोद् त शार्तों के अनुसार ही व्यवस्था की गई है केवल इतनी 
शर्ते उसमें ओर जोड़ी गई दे कि 'विवाद के दोनों पक्षों में से यदि वर अथवा 
-. बचू आयु के २१ दघ पूरे नहीं कर चुके तो ऐसी स्थिति में इस बिवाह की 
स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो । सिविल विवाह का भी यह अर्थ इस कोड़ 
के अनुस्तार नहीं है कि उसमें कोई धामिंक विधि थ क्रिया न हों। धारा $८ 
स्वणड २ में स्पष्ट लिखा है कि विवाह किसी भी रीति अनुसार सम्पूर्ण हो 
सफेगा किंतु शर्त यहें है कि यह विवाह तथ ठक पूर्ण और दोनों पक्षों को 
कानूनी अन्धन में जकड़ने वाला नहीं होगा जब तक कि अत्येक पक्ष रजिस्ट्रार 
ओर ३ साकियों के सनन्‍्मुख ऐसा नहीं कद्ता कि में तुककों अपनी कानून- 
समर परनी (अथवा पति) बनने के लिएं अहण करता (या करती) हूँ । 


६३ 


बस्तुतः विवाह सन्‍्त्रों में यह भाव स्पष्टतया समाविष्ट हे। पक मुख्य 
बात यह है कि श्रव सिविल बिवाह के लिए पूर्ववत्‌ यह कहने की आज- 
स्थकता न होंगी कि में हिन्दू धर्म या अन्य किसी स्वीकृत धर्म को मानने 
खाला नंदीं | 


' ६४ 


उहेन्दू कोड बिल पर कुछ विचार---३ 
40 कम लि 6५ #, ढ़ 
विवाह-विच्छेद की परिस्थितियां 
पं० धमंदेव विद्यावाचस्पति 
इस तृतीय लेख में में विवाह संबन्ध विच्छेदादि विषयक धाराओं 
बर कुछ विचार करना चाहता हूँ जो मुख्यतया निम्न हैं--- 
चारा ३०--कोड़े ऐसा विवाह, चाहे वह इस कोड के आरम्भ होने से पहले 
अथवा बाद में सम्पूर्ण हो चुका है, निम्नांकित आधारों में से किसी. 
एक के कारण खतम हो जायगा ॥ 

६१) यदि ऐसे विवाह के समय पर ओर तब से लेकर लगातार इस सम्बन्धी 
अदालती कार्यवाही . के आरम्भ तक विवाह के दोनों पक्षों में से 
कोई एक नयप सक था | 

(२) यदि पलि किसी स्त्री को रखेली के रूप में रख रहा है अथवा पत्नी 
किसी पर पुरुष की रखेली बन कर रह रही हे या वेश्या का जीवन 
व्यतीत कर रही है । 

(३) यदि दिवाह के दोनों पक्षों में से कोई पक्ष कोई दूसरा धर्म अहण कर 
लेता हैं ओर हिन्दू धर्म को स्याग्र देता है । 

(४) यदि वियाह के दोनों पक्षों में एक पक्ष असाध्यरूप में उन्‍्मस या 
शागल है ओर ऐसे प्राथंढापत्न के देने के पहले निरन्तर पांच वध के 
लिए उसका इलाज किया जा चुका है । 

६.८) यदि दोनों पक्षों में कोई एक बड़े भयानक और असखाध्य प्रकार के क्ृष्ट 

पीड़ा उठा रहा है ! 


घर, 


पू्े इंसके कि के इस अस्थन्त विचादास्पद ओर गंभीर विषय पर 
शषेयक्तिक रूप से अपने विचार जनता के सामने रख, में यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक समकता हूँ कि वेदिक आदशे के अनुसार पति पत्नी सम्बन्ध- 
बिच्छचेद नहीं .होना चाहिए । पाणिमरहण के" समय जो मन्त्र 'गुभ्शामि ते 
सीभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदव्टियंथासः । भंगो अयथमा सबिता पुरन्धिमझा 


स्वादुर्गोाहपत्याय देवा: ॥? ' [ऋ० १०, 5९, ३२६], 
धसमेयसस्तु पोष्या मद्य व्यादाद बहस्पतिः। मया पत्या ध्रज्ावती 
सजीब शरदः प्लस ॥ दिथर्व ६७, ९, २२]. 


इत्यादि सन्‍्त्र पढ़ें जाते हैं उनमें बर वधू को संबोधित करते हुये 
स्पष्ट कहता हें कि में तुम्हारे हाथ को सोभाग्य को धुद्धि के लिए ग्रहण कर 
रहा हूँ तुम सेरे साथ घुद्धाचस्था फ्यनत सुखपूृथक निघास करे । घुस मेरी 
पोष्या या भाया हो | परमात्मा ने तुम्हें मुझे दिया हैं। सुक पति के साथ 
शुम ३०० वर्ष पर्यन्त सुख शान्ति पूर्वक रद्दो । 

(२) “आा नः पर्जा जदयतु प्रजा पतिराजसाथ समनकत्वर्यसा । अदु्सफली: 
पतिलोकमाबिश शा नो भव द्विपदे शं चतुध्यदे ॥!? [ऋ० १०।८५४।७३] 

(५) “इहैवस्तं मावियौध्ट' विश्वमायुव्येश्युतम्‌ । 

' क्रीडन्तों पुश्रे नंप्तुभिमोदसानों स्व शुद्ध ७. [ऋ० १०।८४।४२] 
इत्यादि विधाह धूकत के अन्य मन्‍्त्रों में भी यह स्पथ्टसया कह्दा गया है कि 
परमात्मा हमें वुद्धावस्था पयनन्‍त सदा मिलाये रबखे । हे पति-पत्नि ! तुम दोनों 
यहां ही रहो । ( सावियोध्टम्‌ ) तुम्हारा एक दूसरे से कभी वियोग व विरोध 
न हो अथवा तुम एक दूसरे का परित्याग न करो। घर में असन्‍्न द्ोकर 
सम्पूण आयु को आनन्द प्रूचंक बिताओ, इत्यादि । 

वेदिक आदर्श के अनुसार निम्न नियम आवश्यक दहैं--- 

(१) कम से कम २७ वर्ष तक पुरुष और १६ वर्ष तक कन्या पुरे अह्यचये 
का पालन करके तस्नी एक दूसरे को प्रसन्‍नता से गहस्थाश्रझ में 
पवेश करें । 

(२) विवाह युवावस्था में स्वयंदर रूप में होना चाहिये, जब परस्पर दुंढ़ 
कामना हो तभी विवाह होना चाहिए अन्यथा नहीं यद्द माव 'पुयम- 
गन्‌ पति कामा जनिकामो5दमागमृम !? [अथक्व वेद] 'वधूरियं पति मिच्छु- 
न्येति ७ [ज० <॥8०३] “भत्दा वधूमंब॒ति यत्सुपेशत स्वयं सा पिन ननुते 
जने चित्‌ ॥ [ ऋ० १०२७५१२ ] 


है 


ञ्ह 


इत्यादि बेद मन्झं में स्पष्टतया प्रतिपादित है । दोनों अपने कत्तग्य और: 

. उत्तर-दायित्व को जानते हुए परस्पर प्रसन्‍नता पूर्थक बियाह करते हैं।.|*# 
“(३9 पुरुष को पत्नीध्रत धर्म का ओर स्त्री को पातिगरत धर्म का भज्ञी भांति 

सदा पालन करना चाहिए । परस्पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उन्हें घर्म,. 

अर्थ, काम में पूर्ण सहयोग देना चाहिये । 

यह लिखने को आवश्यकता नहीं कि इन बेदिक आदुशों का पालन 
केरते हुए विवाह सम्बन्ध विच्छेदादि का अश्न ही नहीं उठ खसकता। किल्तु 
दुर्भाग्यवश इन आदशों और नियमों से जनता बहुत दूर जा चुकी है।न 
बह्ाचरय का क्रम रहा, न वेदाध्ययनादि का ओर न अन्य बेदिक नियमों का 
पालन किया जाता है जिस से शारीरिक, मानसिक. और आत्मिकं शक्तियों का 
विकास हो सके । ऐसी दशा में प्रश्न उपस्थित द्ोता है कि जो श्रव-- 
'स्थाए' घारा ३० में वर्शित हैं उन में क्या किया जाए। 

मध्यकाल में जो भी स्मृतियां लिखी गई तथा अन्य अन्ध थयनाये गये 
उन में वेदिक श्रादेशों के विरुद्ध बहुत सी बातें पाई जाती हैं जिन को 
भ्रामाणिक मान कर बाल््य विवाह प्रचलित हो गया, स्त्रियों से वेदाध्ययन 
ओर यज्ञ का अधिकार छीच लिया गया, विवाह फेवल माता पिता वा अधिक 
तर अशिक्षित धुरोहित था नाई आदि की इच्छा से होने लगे जिनमें गुणकर्म 
स्वभाव के मेल का विचार न करके फेवल जाति उपजाति की समानता का ध्यान 
रक्‍्खा गया । ऐसी अवस्था में जो शोचनीय परिस्थिति उत्पन्न दो गई उसको 
सुधारने की आवश्यकता से कोई विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता | 
बाल्य विवाह का ही ऊुपरिशाम बाल्य मरण, निर्वीयंता व नपुसकता आदि 
के रूप में इष्टिगोचर होता है । पति-पत्नी के कलह तथा पतियों द्वारा विवाहित 
पत्नियों के त्याग उन से क्र,रत्ापुर्ण व्यवहार अथवा पुनर्विवाह आदि के 
सेकड़ों नहीं हज़ारों उदाहरण किसी भी नगर सें सुगमता से पाये जा सकते - 
हैं । ऐसी अवस्था में क्या वेदिक आदश्शों अथवा सनातन धर्म की दुहाई देने 
से काम नहीं चल सकता है ? यह प्रश्न जिस पर समाज हितेषियों को 
गर्भीरता से विचार करना चाहिएु । इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि जिस प्रतिकार का अवलम्बन किया जएु वह कहीं दत्त मान अपघस्था को: 
ओर भी बिगादने वार न हो | 


७. 


हिन्तू कीड बिल पर कुछ घिचार---४ 


'विवाह-विच्छेद ओर स्मृति आदि यंथ 
पं० धर्मेदेव विद्यावाचरपति 


प्रायः कहा जाता है कि विवाह सम्बन्ध विच्छेद ( जिसे साधारण 
तया तल्लाक के -नाम से कहते हैं ) हिन्दू धर्म तथा हिन्दू समाज की भावना 
के सर्वथा विरुद्ध तथा उसके लिए. सर्वंथा नवीन प्रथा है जिसको इस बिल. 
द्वारा हिन्दू समाज पर लादा जा रहा है। यही बात भारतीय राष्ट्‌ संसद्‌ 
( पालियामेंट ) में पं० लच्मोकान्त मैन्नादि अनेक सज्जनों ने बार बार कंही 
थी । किन्तु स्मतिग्न्थों दथा मसध्यकालीन पगन्य साहित्य का निष्पक्तपात 
अनुशीलन करने पर इसकी असत्यला स्पष्ट ज्ञात हैं। जंसा कि 
इस लेख के प्रारम्भिक भाग में में दिखा चुका हूँ पैदिक आदर्शो' का अ्नु- 
फसरण करते ओर विवाह विषयक बेदिक नियमों का पालन करते हुए तो 
पबिबाह सम्बन्ध विच्छेद का प्रश्न ही नहीं उठ सकता किन्तु डन आदर्शो' 
से दृर होने और वेद विरुद्ध प्रथाओं के अनुसरण के कारण जो श्शोचनीय 
अवस्था उत्पन्न हो छुकी है हमें तो इस समय उस पर विचार करना है । 
निम्नलिखित स्थत्यादि वचनों को इस सम्बन्ध सें ध्यान में रखना चाहिए । 
सब से पूर्व में उस स्सखाति वचन को उद्धव करता हू जो सुप्रसिद्ध है 
(१) “नप्टे से प्रषजिते, क्लीबे' व पतितले पतो। पदश्चस्वापत्सु नारीणां, 

प्रब्चिरन्‍यों विधीयते ॥? 
यह गलोक पराशरस्मृति के ञअ० ४ का श्लोक ३० है। पराशरस्मत्ति 


द्ष्द 


के 'कलौ पाराशराः? सुखताः अथवा “कलों पाराशरी सछतिः ॥? इत्यादि के अजु- 
सार इस कलियुग-मसें हमारे पौराणिक भाई जो हिन्दू कोड बिल का विरोध 
कर रहे हैं सब से अधिक- प्रामाशिक मानते हैं। इस श्लोक का अथ 
स्पष्ट है कि-- 
पकि के नष्ट हो जाने ( उसके गुम हो जाने अथवा उल्लके विषय में 
कोई समाचार ज्ञात न होने ) मर जाने, संन्यासी हो जाने, नए'सक होने 
शथवा पसित हो जाने पर >-इन पांच आपत्तियों में स्त्रियों के' लिए दूखरे 
पति का विधान किया जांता है । 
हिन्दू धर्म का परित्याग करके झुसलमान व ईसाई हो जाना श्रद्धालु 

हिन्दुओं की दृष्टि सें पतित हो जाना हे ! अतः घारा ३० में वर्णित ऋनेक 
बातों का इसे आधार कहा जा“सकतठा है इसमें कोई सन्देह नहीं । 

म॒के खालूम' है कि पोरा एक भाष्यकार उथा अन्य भाई इस श्लोक के 
“पद? का अर्थ विवाहित पति नहीं किन्तु 'उरपत्स्यमानपतिः था भावी पति 
करके हस श्लोक का सम्बन्ध विवाह संस्कार से पूर्व केवल वाग्दान की अवस्था 
'में मानते हैं ओर व्याकरण की दृष्टि से ठोड़ मरोड़ कर ऐसा ओर्थ करने का 
दुस्साहस करते.हैं किन्तु 'पतिः अन्यो विधीयते? इन शब्दों से जिनका अर्थ 
सिवाय इसके कोड़े हो ही नहीं सकता कि दूसरे पति का विधान किया जाता 
है उनके इस अयत्न की निस्सारता सिद्ध होठी दे । यहां 'पतौ! इसको आर 
प्रयोग मानना ही उचित है ॥ इस पर भी यदि किसी को सन्देह हो तो नारदीय 
मलुसंहिता अध्याय 4९ के श्लोक €६ को देखना चाहिए जो निनन्‍न 
शब्दों में है :-- 

“पत्या प्रतजिते नणष्टे, क्लीबे 5थ पतिते झूत्ते । पंचस्वापत्सु नारीणां, पत्ति, 
एईन्यों बिधीयते ॥?ः 

(देखो नारदीय मलुस्संहिता भ्वस्थामिभाष्यसंहिता साम्बशिवशास्त्रिणां 

दिया त्िवेन्द्रस, सन्‌ १६२६ पू० १४४) यहां उसी ऊपर उछझ त श्लोक को 
ही थोड़े से शब्दमेद से दिया गया है | खुख्य बात यह कि 'पत्यी! शब्द का 
प्रयोग है जो लॉकिक व्याकरण की दृष्टि से भी स्वंथा ठीक हे। इसका अर्थ 
वही है जो ऊपर दिया जा चुका है । दृद्ध मनुस्स्शति अ० € प० १११ में भी 
यह श्लोक पाया जाता है | अग्निपुराण अ० १६४ में भी यही ब्लोक पराशर 
स्घखृति के पाठ के अनुसार विद्यमान है । 

गोतम धर्म के सूत्र के सस्करिमाप्य में अपत्तििपत्यकिप्सुदेंवरात्‌ १८३ 
की व्याख्या सें लिखा दे: 


६ 


अर्पातिः---अधविद्यमान भत का अयोग्यपतियों तथा च इृहस्पति; 'नष्टे झसे 
-अग्रजिते, क्लीमे त पतितेपता । पंचस्वापत्सु. नारीणं पतिस्ण्यों 
विधीयते? इति । 

(देखो पं० लच्मण शास्त्री जोशो तकतीथ पूना द्वाश सम्पादित 
“धर्मंकोष?” व्यवंहार कांड ए० १५०१२) इससे ज्ञात दोता है कि बृद्दस्पत्ति 
स्मृति में भीं यह छोक पाया जाता था जो स्ग्टति इस समय सम्पूणतयः उप- 
लूध्चय नहीं होती | 

इनके अतिरिक्त चोखस्‍्बा संस्कृत अन्थसाला कार्यालय बनारस से मजु- 

स्खूति कुल्लूक भाष्य सहित संवत्‌ १६६२ में प्रकाशित हुई थी उसके अन्त 

: में चर्तमान मनुस्खते में अविद्यमान किन्तु अन्य अन्डों में मनु के नाम से 

वर्शित श्लोकों में पृष्ठ १२ पर इस “नष्टे झ॒ते प्रवजिते क्लीबे प्व॒पतिते पतो ।! 

इल्यादि श्छोकों- को 'स्छुति चन्द्रिक? नामक सुप्रसेट, मनिबन्ध गन्ध के 

- आधार पर उद्धषत किया गया है जिससे प्रतीत होता हैं कि पहले मनस्झछूतति 

में भी यह श्लोक पाया जाता था। जो श्लोक इतनी स्घति-पुराणादियों सें 
पाया जाता हो उसको ऐसे ही टाला नहीं जा सकता । 

(२) मनुस्खति ऋ० ६ कोक ७२ भी इस सम्बन्ध में विचारणीय है जो निम्न 

लिखित हैं।--- 

“विधिवत्‌ प्रत्णिह्यापि, व्यजेत्कन्यां विगर्हिताम , व्याधितां जिप्रदुष्टां वा, 
छुनना चोपपादिताम्‌ ।?? इसका अनुवाद साधुचरणग्रसाद जी ने देंकटेश्वर प्र स 
बऊबई से सुद्धित धर्मशास्त्र संग्रह के एछ १६३ में इस भकार दिया है;--« 

“चर को उचित है कि अलक्षण दोष वाली रोगिणोी, मैथुन संसगे बालो 
अधवा ठगहारी करके दी हुई कन्या को चविधिपूर्वक ग्रहण करके भी 
ध्याग देने ६ - 

(३) जारदीय मलुसंहिता १२९३२ में लिखा हेः--- 

“यस्तु दोषबर्दी कन्याम्‌, अनाख्याय प्रयच्छुति | दोषे तु सति नागः स्थाद, 
अम्योन्य स्पजवोस्तयो: ॥” साधुचरणप्रसाद जी ने घर्मंशास्त्न संग्रह छ० ३६४ 
में इसका अनुवाद यों दिया हैः -- 

“यदि कन्या के दोष को छिपाकर बर को कन्या दी .जाए तो घर कन्या 
'फो स्याग देवे ओर वर के दोष को छिपाकर कन्या से विवाह किया जाए तो 

- कन्या बर को त्याग देने इस में कोई अपराधी न होगा ।? 
[धिशास्त्रसंग्रह पृष्ठ १६४] 
प्रस्तुत हिन्दू कोड बिल में भी,इस प्रकार धोखे से कराये गये विवाह को 


“अवैध माना गया है जिस का आधार उपयुक्त बच्चन अतीत होते हैं । 
(७) मनुस्खति अ० का निम्नलिखित श्लोक भी इस सम्बन्ध में विशेष 
विचारणीय हैः -- ह 
“ओषितो घमंकायाथ, प्रवीक्ष्योष्टो नरः समाः । विद्यार्थ पदयशो<्थ वा, 
'कामार्थ श्रींस्तु बत्सरान्‌ ॥ 
- वन्ध्याष्टरमेइघिवेयाब्देदशमे तु स्टवप्रजा। पुकादशे स्त्रीजननों सयस्ट्वप्रिय- 
'बादिनी ॥? ; हे 
[सझु आअ० ६ । ७६ । ८5१] 
इस का अथ मदर्षि दयानन्द जी ने सत्याथप्रकाश के चतुर्थ समुख्लास में 
इस प्रकार दिया हे 
“पुरुष के लिए भी नियम है कि वन्ध्या हो तो आठवें (वियाह से ८ वर्ष 
तक रुत्नी को गर्भ न रहे) सन्‍्तान होकर मर जाये तो दशवें-जब जद दो तय 
सब कन्या ही दो पुत्र न हो तो ग्यारहें वर्ष तक ओर अप्रिय बोलने घाली 
- हो तो सद्यः उस स्त्री को छोढ़ के दूसरी स्त्री से निंयोग कर के सनन्‍्तानोत्पत्ति 
कर क्षेवे । वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुखदायक हो तो सन्नी को उचित हैं कि 
उस को छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर के सन्‍्तानोत्पक्ति कर के उसी 
विवाहित पति के दायभागो सन्तान कर लेबे ! इत्यादि सत्याथंश्रकाश २०वीं 
चार ए० ७३ 
(५) मलुस्खति ६७६ सें लिखा है कि उन्मतं पतितं कक्‍्लीबर अबोज पाप 
रोगिणम्‌ । न व्यागो5स्ति द्विषन्त्याश्व न व दायापवतनमः ! 
भावार्थ यह है कि यदि स्त्री ऐसे पति से छ्वेंष करती है जो उन्मत्त (पागल 
है धर्म का व्याग करके पतवित हो गया है नपु'सक ठथा कोढ-आदि सयद्भररोग 
अस्त है तो उसको विशेष दोष वा दश्ड नहीं दिया जा सकता। 
प्रस्तुत हिंदू, कोड बिल की धारा ३० में इसी अ्कार की शर्तें रखी गईं हैं 
जैसे पाठक लेख के आरस्भ में उद्ध,त वाक्‍यों में देख सकते हैं । 
(६) कोटिल्य अर्थशास्त्र धर्मस्थीय अधिकरण ३ अध्याय २ में चाणक्य ने 
लिखा है।--- 
“नोचस्व परदेशं यथा प्रस्थितो राजकिल्विषी । प्राणानिहन्ता पतित:, स्या« 
ज्यः क्लीबो5थवाएतिः ॥? 
“परस्पर देषान्मोस्त:?? धर्मेस्थीय आअ० ३॥४।१६ 
अर्थात्‌ पति यदि नीच और पतित होगया हो, परदेश चला गया हो (ओर 
-उसके विषय के छुछ झात न हो तो नियत अवधि तक मु के अनुसार जो 
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बजिक से अधिक पा यर्थ है प्रतीक्षा कर के) धार्मिक राजा से द्वोडादि भयह्र 

करी, हत्यारा अथदा यजु सक हो जो वह स्याज्य है । 
परस्पह हे से एति पत्मी का स्थध्य था सम्बन्ध विच्छेद हो सकता है। 

(५) यम स्मृति, कास्यायमादि से इसी प्रकार अ्रन्य भी अनेक वचन उलत 
किये जा सकते हैँ किंतु एस विषय पर प़िचार पहले ही लम्बा हो गया हैं 
अतः उन्हें उछू ल फरले हुए ह# यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 
अपनी सामाजिक प्यदरथा को पेसा सुधारना चाहिये कि सम्बन्ध 
विच्छेदादि का थियार की कभी विदाहित पति-परनी के सन में उत्पन्न 
न हो । पत्नोन्त जोर पाठिमय घर्म का पालन जो हमारी प्राचीन संस्कृति 
के मुख्य तरथ ए---यदिं पति-पत्नी करें तो इस भकार के विधान सर्वथा , 
जानावश्यक हो जाएं । सज समाज-हिलेदियों को मिल कर पैसा दी प्रयत्न 
करना चाहिये भ्रत्यन्त विशेष अऋापसि, अआकरिमक मरण, असूम्रथंतादि' 
में प्राथीन नियोग एच्नति का आश्रय लिया जा सकता हैं, किन्सु पत्तआन 
दरिस्थिति में रदि इसे ज्यवहाय न माना जाय तो अत्यन्द विकट और 
जटिल शवस्थाओं में जहां अन्य कोई चारा ही न हो, सम्बन्ध विज्णेद की 
अनुमति अन्तिम साधन के रूप में दी जा सकती है पर उसकी शर्त्तों को' 
अस्यधिक कठोर बनाना चाहिए ठाकि उसका दुरुपयोग न हो रूके ॥ 
पारचात्य देशों में तलाक को जो अत्यन्त सुलभ बना दिया गया है उसके 
कारण गेतिकता व खदाचार का शअ्रत्यन्त दास हो रहा है। जो अपस्थः 
अस्यम्त निन्‍दुनीय है अतः हमें उसका 'अनुकरण न करना चाहिए ॥ अत 
ओ धारा ३० मैंने इस लेख के प्रारम्भ में उदछर,त की थी उसमें निम्न 
“संशोधन सुझे अत्यावश्यक प्रदीत होते हैं :-- 

(३) ऐसा नियमप्त बना दिया जाय कि विषाह के ८ चर्ष बाद तक कोई सम्बन्ध 
विच्छेद के लिए प्रार्थनापत्र नहीं दे सकता और न किसी को ऐसी अनुमति 
उस अवधि तक दी जायगी । विश्वस्त-सूत्र से ज्ञात हुआ है कि < वर्ष 
की अवधि को इस बिल के भ्रस्तोता संशोधन के रूप में स्वयं स्वीकार 
करने को उद्यत हैं यदि उसे ८ वर्ष तक बढ़ा दिया जाय तो अधिक अच्छा 
हो | इस बीच में बहुत अधिक सम्भावना यही हैं कि पति-परनी एक 
दूसरे के स्वभावादि से परिचित होकर सम्बन्ध-विच्छेदादि का विचार भी 
मे करेगे । 


(२) नपु सकता, पागलपन, कुष्ठ इत्यादि की चिकित्सा के लिए भो रे जप. 
धर 


की अवधि देना उचित है । यदि भली-भांति चिकित्सा और सेचा-शुश्न पा 
करने पर भी लास न हो ओर पति-पत्नी सम्बन्ध-विच्छेद पर ही उतारू.- 
हों तो इस रू वर्ष की अवधि के पश्चात्‌ उसको अ्रनुमति दी जा 
सकती है | 
विवाह-विच्छेद दिषयक घारा ३० के अत्तिरिक्त चारा ३६ में अदा... 
अलहदगी?” के विषय में कहा गया है कि :-- 

, “विवाह के दोनों पक्षों में से कोई भी व्यक्ति चाहे ऐसा विवाह हस्त कोड 
के आरम्भ काल से पहले अथवा पीछे सम्पर्श हो चुका हे जिला अदालत को 
इस आधार पर अदालती अलहदगी को डिपझ्ली प्राप्ति के खिय॑. प्राथना कर. 
सकता हैं कि दूसरा पक्त 
(श्र) ४४ एक ऐसे समय से छोड़ घुका हे जिसकी अकगी४२ वर्ष से कस 


डर 


(६) ऐसे जुल्म या अत्याचार का दोषी हो चुका. है कि जिस के फशक््स्प * 
प्रार्थो उक्त पक्ष के साथ रहने में भयभीत हो चुका है अ्रथवा 

(ड) असाध्य सोज़ाक, आवक व्याधि से पीड़ित हो रहा है जो, कि श्रकट . 
अंघस्था में हे तथा जो कि उसे प्रार्थी की ओर से नहीं लगी है तथा इतने 
समय से धह इस व्याधि से पीढ़ित है, जिसकी अवधि - उस प्रार्थना-पत्र 
हैने के सन्निहित काल से आरम्भ करके एक वर्ष से कम नहीं है 

(ऋ) एक भयानक प्रकार के कुष्ठ (कोढ़) से पीढ़ित हो रहा है अथचा 


२ए) बिवाद्द की तारीख से लेकर उसे लगातार स्वाभाविक पागलपन?' हो चुका 
अथवा 


(ओ) दाम्पत्य काल के दोरान में व्यभिचार कर चुका है ।”? 
इन नियमों सें भी $ ओर २ वर्ष की अवधि के स्थान पर कम से 
कम २ वर्ष की अंचथि रखनी चाहिए । यह अदालती अलहदगो, संपूर्ण तथा 
विवाह पिच्छेद से सिन्‍न हैं अतः न्यायाधीशों तथा अन्यों को ऐसा ग्रयत्न करना 
चाहिये जिससे दंम्पती भ्रमपृर्षक साथ रहने को पुनः उद्यत हो जाएं । ' 
ह एसिब्ता धरम के महत्व' के विषय में जो कहा जाता है वह ठीक ही है- 
और इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वह हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए विशेष 
गौरच की वस्तु हे जिसकी जितनी भी प्रशंसा को जाए थोड़ी हैं| दुःख की 
बात थही है पत्नीत्रत धर्म के मद््ण पर हिन्दू समाज में उतना बल नहीं 
दिया जाता अन्यथा इतनी शोचनीय दशा न होती, ओर न इस प्रकार के 
चियूसों को कोई आवश्यकता होती । बढ़ोंदा में सन्‌ १६३१ से दिन्दू डाइवोस 


७३ 


लो अथना सम्बन्ध किच्छेद की आनुमति का कानून विध्मान है, किन्तु तब से 
क्षय तक उन जातियों की ओर से जहां पहले तलाक की प्रथा न थी कंबल 
४४ ही केस हुए हैं जिन में सुख्य ग्राधाः पति की ओर से क्र रता आर परि 
स्यांग ही था । 

अतः हल डफ्थु क्त घाराशों को भी न जानते हुए अज्ञ जनता में उत्त जना- 
उत्पन्न करने के किये जो यह फेलाया जा रहा हैं कि इस बिल के अनुसार 

चछुा होगी पदि-पत्नी एक दूसरे का परित्याग कर देंगे ओर इस प्रकार 
हिन्दू आति अर उल्ककी संस्कृति का साश हो जायगा यह बात सर्वथा 
असूत्य है । 

धारा ३४ मेँ स्पष्ट कहा गया हैं कि “कोड थी विदाह तदूदक कानूनी सोर- 
पश परित्यक्त हुआ नहीं दिचारा जायगा अबतक कि उस पर किसी सझुचिस 
अदालत द्वारा यह घोषित करते हुए डिग्री नहीं दी जाती कि ऐसा विदाह या 
लो विवाह-विच्छेद के लिये दिये प्रार्थना-पत्र पर खतस किया गंया है अधना 
किसी अन्य ऐली काणणी कायबाही में समाप्त किया गया है जिसमें वियाह 
कः जायजपन (वेधता) पियारणीय दिपय था |?! 

धारा ४४--बिवाह समाप्ति सम्बन्धी प्रस्थेक डिओ्री जो जिला जज द्वारा 
दी गई है घचह हाईकोर्ट हारा पक्‍का होदे का विषय होगी। इत्यादि हन 
नियमों का दुरुपयोग किसी भी अवस्था में न होने पाए और इन्हें नर्म न 
बना दिया जाय (जेंसे कि पाश्चास्म देशों में है) थह चेतावनी देना आवश्यक 
है | “भारत सें लशशरग ६४० प्रतिशतक जातिलेद की इृष्टि से शूद्दों में आते हैं 
जिनसें सस्वन्ध-विच्छेंद की प्रथा किसी ने किसी रूए में भ्रचलिद है?! 
यह साननीय उा० अम्बेडकर का कथन कहाँ तक. डीए 
है यह सुझे ज्ञात नहीं। सम्भवतः इसमें कुछ अध्युक्ति हो. 

जातिसेद की अभनिश्चितता के कारण भी ऐसा. खंभद है तथापि इसे में 

तलाक की प्रथा को उत्तम समझने अथवा उसे शअ्रपनाने की दुक्ति के रूप में 
सानने को उयत नहीं । हां सर्वेधा अन्तिम साधन के रूप में उपायान्तर न 
होने पर ही उसकी अलुमति अति पिशेष अवस्थाओं में दी जा सकती है। 
मैंने ये बातें समस्य हिलेषियों फे विचारा्थ लिखी हैं। आशा है समाजहित 
ओर शास्त्रीय वचनों को ध्यान में रखते हुए इन पर विद्धान्‌ लोरा निष्पक्पात 
होकर विचार करेंगे | यदि पर्तसान शोचनीय परिस्थिसि का अन्य कोई प्रति 
कार हो सकता हैं तो उस्फा की निर्देश करेंगे । 


5 दे 


हिन्दू फोड बिल पर विश्वार--४» 


ञ् ू 
दत्तक विधान ओर संरक्षकता 
पं० धर्मेदेव विद्यावाचस्पति 
हिन्दू कोड बिल के तृतीय भाण में दत्तक विधान अथवा गोद लेने बिष- 
यक्ष नियम हैं ओर चर्थ भागमें ऋत्फक्यस्कता (नावालिगपन) और संरण्षकशादि 
विषयक । इन दोनों भागों में वर्णित मुख्य-मुख्य घाराओं पर में इस लैस हें 
संक्षिप्त किचार करूगा । 


अभी तक हिन्दुओं में गोद छेने बरिपयक भिन्न-भिन्न प्रकार रहे हैं, भार 
2 में डण्हें एकरूपता देने का यत्न किया गया है जो प्रशंसनीय है | 

गोद लेने के व्षिय में थोस्यताः शीर्बक की धारा <४ में कहा गया है 
कि कोड भी ऐसा हिन्दू पुरुष जिसके होश व हवास (स्वस्थ मानसिक कब 


सथा) कायस हैं ओर ऋपनी आयु के ६८ ब् परे कर चुका हैं, बह दतशोद 
(दत्तक) लेने की योग्यत्ता रखता है | ह 


किन्तु शर्त यह हें कि कोई भी हिन्द पुरुष अपनी पतली की झनुसति 
अहण किये बिना गोद नहीं लेगा । मेरी सम्मति में दत्तक छुछ लेने के खिए' 
३८ वर्ष की आयु सर्वथा अपर्याप्त हैं। कम ले कम २२ वर्ष की आयु का 
नियम रखना चाहिये। जेंसा कि में इस लेखमाला के प्रथम लेख में बता चुका 
हूं इस कोड बिल. के. बनाने वालों ने हिन्दुत्व की रक्षा का ध्यान रखते हुए 
धारा ६२ के अंश (३) में माता को दत्तक लेने का अधिकार दिया है, शदि 
बच्चे के पिता ने हिस्दू-घर्मं को त्याग दिया हो। 


के 


यदि विधवा ने हिन्दू धर्म स्यागा दिया हो तो घारा ६१ के अश (३) में 
उसके गोद लेने के अधिकार को सूट्टाप्त माना गया छे.। कोई भी हिन्दू घस 
भेसी इस जावना का अभिननन्‍्दन किये बिना नहीं रह सकता । 

“जओोद दिये जाने की योग्यता? विषयक धारा ६३ में बताया गया है कि 
कोई भो व्यक्ति सब लक गोद लिये जाने योग्य क्षमता नहीं रखेगा जब तक 
कि मिम्नॉलिखित शर्सों के सम्बन्ध में सहूल्ली नहीं हो जातीः-+- 

(१) वह हिंदू दे । 

(२) यह वियाहिस नहीं हे । 

(२) बह पहले से ही गोद नहीं लिया जा चुका 

(४) वह अपनो आयु के १४ व पूरे नहीं कर चुका है । 

इनमें कोई ऐसी बात नहीं हैँ जिस पर आश्थ प किया जा सके | एक 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि गोद लेने के विषय में वर्तसान हिंदू विधान 
(कानून) में निग्यमान जालि विषयक प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है। घल्तेमान 
कानून के अनुसार केचल उसी बालक को' दृत्तक के रूप में लिया. जा सकता 
है जो गोद लेने वालेकी अपनी जाति का हो । अ्रय जोति-उपर्जातियोंके झरिवंध 
को हटा दिया गया है | किंसु इतना ही अतिब्रंध रखा गया है कि वह हिम्तू 
हो । इन शर्ता को न जानते हुए अथवा जानबूभकर भी कोड बिल विरोधियों 
को ओर से पन्नों में यह जो आन्दोलन किया गया, कि इसके अनुसार फिसी 
भी ब्यक्ति को चाहे वह मुसलमान व साई भी क्यों न हो अब गोद खिया 
जा सकेगा, उसकी असत्यता स्पष्टतया ज्ञात होदी है | जाति विषयक प्रतिबन्ध 
की दस्तुतः इस बिघय में कोई ओवश्यकता.व॒ उपयोगिता नहीं अतः आशा 
है उदार सनोवृत्ति वाले सभी संमाजहितेधी इस चारा का वर्तमान रूप में 
स्वागत करेंगे । संकोण मनोवृत्ति वाले कृपमंड्कों का तो इससे अभसनन्‍न होना 
स्वाभात्रिक है किन्तु इस संकफीयोता से समाज ओर राष्टू फी उन्‍नति असस्भव 
है | हां, जो अपनी कल्पित जाति-उपजाति तक दक्तक लेने के अधिकार को 

सीमित रखना चाहें उनको ये नियम ऐसा करने से रोकते गहीं, उन्हें पूर्ण स्थ- 
तन्त्रता है ॥.. ४: ५ कं. 

दक्तक विधानमें एक अआुख्य परियतेन जो अवर समिति ने किया है 
बह इस अकरण में उल्लेखनीय है । यर्तेसान जिधान के अजुसार 
दलऋक पुश्र विधवा की. जिस ने उसे गोद में लिया है, सारी सम्पत्ति एशए 
अधिकार रख सकता था ओर हस के कारण बदी मुकदमेवाजो दहोतठो रहती थी 

और गोद जेने वाली विधवा की अवस्था बड़ी दयनीद हा जाती थी | ऋक 


उ्दू 


आरा ६८ में इस सम्बन्ध में कहा गया है कि : (३) जहां पर कि हस कोड , 
के आरण्त होने के बाद कोड विधवा गोद लेतीं है उस के द्वारा गोद लिया 
' हुआ पुत्र--- 

. (झा) उस विधवा या उस को स्रोत विधदाओं (यदि कोई है) द्वारा उसके 
'शोद लेने वाले पिता के वारिस होने के रूपमें ऐसी जायदाद में से, जो 
कि उस गोद लेनेके कार्य फे पहले सलन्निह्ठेत काल में विद्यमान थी, 
उत्तराधिकार सें आप्त को राह थी, उस का आधा लेखा । 
आशा है विधारशील जनता द्वारा इस नवीन नियम का जो अ्रनुभव से 

शाभ उठा कर विधवा के प्रति सद्ानुभूति की भावना से बनाया गया है स्वागत 

व अंभिनन्दन किया जांयगा । 
नाबालिग और उसके संरक्षक के ७ सम्बन्ध में जो घारोएं भार 

$ सें दी गई हैं उनके सम्बन्ध में शग्रधिक लिखने की आवश्यकरा 

जहीं । चारा ०८ में हिंदू नाबालिग (अल्पवयस्क) के स्वाभाविक 
संरक्षक के विषय में कहा गया हैः--- 

किसी नाबालिर हिन्दू की निजत्श (27507) तथा उसके साथ श्ाथ 
इसकी सस्प्रत्ति के मामले में उसके स्वाभाविक संरक्षक हैं--- 

(अ) किसी बालक या अविवाहित कन्या के मामले में पिठा और उस के बाद 
साता, किन्तु शर्त यह है कि ऐसे नाणालिश का संरक्षण (८४७००) 
जो कि अपनी आयु के तीन वर्ष समाप्त नहीं कर पाश है साधारणतया 
उसकी भाता का होगा | 

(है) किसी नाजायज बालक अथवा अविवाहित कन्या के मामले में 
माता और उसके बाद पिता । 

(ड) किसी विवाहित लड़की के मामछे पे उसका पति किल्तु शर्त यह है कि 
कोई री ऐसा व्यक्ति इस धारा के विधानों के अधीन किसी नाबालिर 
का संरक्षक होने का अधिकार नहीं रखेगा । 

(ञअ) यदि वह हिन्दू धर्म को त्याग छुका हैं । 
(६) यदि वह पूर्णतया ओर अन्तिम रूप सें घारा १६३० की उपचारा 

६१) में 'बरशित रीतियों में से किसी रीति अनुसार कझ्लंखार को त्यारा चुका है । 
धारा ८९ में बताया गया है कि जहां स्वाभाबिक संरक्षक हिन्तू अर्म को 

स्याग चुका हैं वहां उसकी अधिकार सत्ता का खण्डन हो जायगा ॥ धारा «3 

में बतलाया गया है कि किसी भावालिंग हिन्दू के संरक्षक का कर्तन्य होग! कि 


ड़ 


वह पेसे नाबालिग का टहिन्दू के रूप में पालन पोषण करे ? कोई भी हिन्दू. 
धर्म से पं म॒ रखने बाला व्यक्ति हिंदुत्व पोषकइ्न धाराओं का अभिननन्‍दुन किये 
बिका नहों रह सकता | एक ओर बात जिसका इस प्रसहु में उल्लेख ओर 
समर्थन मुम्ठे आरवश्यक प्रतीत होता हैं वह नाबालिग बच्चों पर माता के 
अधिकार की स्वीकृति विषयक है । अब तक के विधान में यह ज्ञात हुआ है 
कि इसकी उपेक्षा की जाती थी यद्यपि शास्त्रों के अबुसार माता का स्थान 
सबसे ऊंचा है। यहां तक कि मलुस्शति अ० २ लोक ३४२ में लिखा है कि' 
“उपाध्यायान्‌ दुशाचाय: आचार्याणां शंतं पिता सहख तु पितृन्माता, गौरवेशाति- 
रिच्यते (? श्रथौत्‌ आचार्य का स्थान १० उपाध्याथों से सो बढ कर हैं, पिता' 
का गौरव १०० अआलचार्यों और माता का १००० पिताओं से भी बढ़ 
कर है 8 

इस इचिट से इन ऊपर उद्ध ते घाराश्रों ओर घारा मर के इस आंश का 
कि. किन्तु शत यह हैं कि इंस धारा में किसी भी ऐसी बात का होना नहीं 
दिपखवारा जायगा जो कि किसी भी व्यक्ति को संरदक का कार्य पूरा करने के 
लिए सालिकार कर सके यदि ऐसे नाबालिग की माता जीवित हैं और 
अपने ऐसे लाब्रालिल बच्चे करे स्वाभाविक संरक्षिका होने की हंसता का: 
योग्यता रखेती हैं |? हम अभिनन्‍दन करते हैं । 


दे 


हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार---६ 


०. यों 
सम्पात्ति में स्थियों के अधिकार 
(पू्चोद्ध ) 
पं० घर्मदेल विद्याधाचरपति 
इल लेख हें में उन घाराशों पर कुछ विचार करना चाहठा हूं जिसका 
सम्बन्ध स्त्रियों के सम्पत्ति में अधिकारः के. साथ हैं । पत्नियों के प्रैतृक 
सम्परि सें अधिकार पर मैं प्रगले हेख सें विचार करू गा । थे दोनों परिणय ही 
बढ़े द्िवादास्पद ओर फिन हैं । मेंने स्वयं अनेक दिनों तक इन दिध्यों पर 
शास्त्रीय तथा व्यावहारिक दव्टि से विचार किया है और मुझे यह लिखणे में 
संकोल नहीं कि हभी तक में लवंथा निश्चित परिणाम पर पहुंचने सें पूर्शतया 
सर्मर्थ बह्ढीं हो सका जथापि अनेक विचारों को लैखबद्ध: करना मुझे डचित 
अधीत होता दे ताकि विचारशील जनता तथा विद्वन्सणडली उन पर पुनः 
गम्भीश्ता से दिलार कर सके । 
स्थियों था विघवाओं का सम्पत्ति में अधिकार होना चाहिए या नहीं. 
कौर यदि दोरा डाडिए दो वह सीमित हो अथवा पूर्ण जैसा कि इस बिल की 
घारा ४१ एवं ६३ में उल्लचिखित है। इन घाराओं में कहा गया हैः-- 
स्‍त्री की सम्पत्ति के मकार---(१) इस कोड |के अस्लित्व में सम्पूर्शतया 
आने के जाद किसी रुची द्वारा जो भी सम्पत्ति प्रात की आयगी वह निश्चया- 
व्मक था निजी (2 0500£०) ज्सको सम्पत्ति होगो । 


६ 


अपवाद--(२) उपधार। (१)में उल्लिखित कोई बात किसी ऐसी सम्पत्ति 
चर लागू नहीं होगी जो कि स्त्री द्वारा बतौर दान के या किसी वसीयतनामे के 
अधीन पध्राप्स की गई है और जहां दान एवं वसीयतनासे को शर्ते स्प्टरूड 
था आनुषंगिक रूप में ऐसी सम्पत्ति के बारे में सोमित अधिकार भ्रदान करती 
हैं बशर्तें कि उक्‍त आजनुर्षगिक आदेश का उद्भव उस स्त्री जाति के कारण 
ही नहीं होता ॥ 

ब्याख्या--इस धारा में सम्पत्ति में स्त्री द्वारा उपलब्ध अज़ ओर अचस्त 
उभय सम्पत्तियों का समावेश होगा, फिर चाहे यह प्राप्ति उसके वियाद्द से 
पहले या बाद हुईं हो अथचा चेधव्यकाल के मध्य में हुई हो ओर चाहे यह 
उत्तराधिकारी के रूप में या किसी कार्य के फलस्वरूप भ्रस्तित्व में आईं हो या 
बंटवारे पर अथवा किसी सम्बन्धी था अन्य ज्यवित द्वारा किसी दान से या 
अपनी चातुरी या प्रथतन से या खरीद से था बहुकालबोधक अधिकार 
से किसी तरीके से प्राप्त हुई हो । 


चारा ३३--स्त्रीधन-पत्नी की असानत--इस कोड के चारस्म होने के 
बाद किसी वियाह के संस्कार सम्पूर्ण होने की अवस्था में कोह भी ऐसा 
स्त्रीधन (डावरी या दहेज) जो कि उस विवाह प्रसंग पर अथदा डसकों 
किसी शर्तें के रूप में या उसके सम्बन्ध में एक उपहार के रूप में दिया. 
गया! है वह उस स्त्री की सम्पत्ति समझा जायगा जिसका कि इस ध्रकार 
विवाह'संस्कार सम्पन्न किया गया हं। 


(२) जहां ऐसी स्त्री फे अतिरिक्ा कि जिसका इस प्रकार विवाह संस्कार 
सम्पन्न किया गया है किसी अन्य व्यक्ति हारा कोई स्त्रीधन प्राप्त किया. 
जाता है, तो उस अवस्था में ऐसे ध्यक्ति फो वह अपने पास डख स्त्री के 
लाभ तथा व्यकव्तियत उपयोग के लिए .एक अमानत के रूप में रखना 
होगा तथा जब घह स्त्री श्रपन्ती आयु का $८ वां वर्ष पूरा करे तब दे देना 
होगा और यदि वह अपनी आयु की उक्त अवधि पूरी करने से पहले 
ही मर जाए तो भाग ७ में निश्चित किये गये उस के .उत्तराधिकारियों 
के नाम परिवर्तित कर देना होगा । इन धाराओं में निर्दिष्ट दस्त गस्‍्मी- 
स्‍ता से विचारने योग्य छे,। 


सम्राक्ली शक्शुरे भव साम्राक्षोश्वश्न वां भव । ननानदरि सम्राज्ी भव 
सम्नाक्नी अधि देलूघु ॥ १०| ब्सश। ४९ 


यधा सिन्धुनदीनां साथ्राज्यं सुषुवे वृषा । एवं त्वं सम्राक्षेचि पत्युरस्तं परेत्य। 

' जय ० १४ ६ ४३] 

येदों में पत्नी का स्थान बहुत उच्च माना गया दे तथा उस्र के लिए 

झनेक बेद भन्‍्त्रों से सम्राक्षी शब्दु# का प्रयोग किया गया है जिस का ध्र्थ 
'खम्‌-- राजी अपने गुणों से भली भांति चमकने वाली और रानी होता है ! 

« यह मन्त्र इस विषय में विशेष रूप से अष्टन्य हैं। सम-राक्षी का अर्थ 
'सम्‌ ८ मिलकर ८ पदि से सिल्कर ) अथवा उसदे। साथ राज्य करने वाली 
'थद्द भी होता है | इन उम्प्रों में नद वधू को सम्बोधित करते छुए धर की 
समश्राशों बनने का आदेश वा आशोवाद दिया गया है शरीर अपने श्वश॒र, देबर, 

नननन्‍द, सास आदि सब सम्बन्धियों को सदब्यवहार से प्रसक्ष करने अणना 
अपने युणों से चसकने का डपदेंश किया गया है। 'शहान्‌ गच्छ 
शुहपत्नी यथासः । ( ऋ० १०८९।१६ ) तथा “शस्मिनू_ शद्दे गार्इफत्याच' 
'जायृहि” ( ऋण १०८९१२७ ) इत्यादि मन्त्रों में भी स्त्री: को गृद पत्नी अथबा 
अर की स्वाहिनी बनने फा उपदेश व भाढेश है। “श्राशसाना सौमनस प्रजां 
-सोभारय॑ रयिम्‌ । पत्युरनवता भृत्वा संनहास्थाभुताथ कस ॥! अथद ( १४ 

१४२, ) “ रय्या खहख वर्चसा, इसों स्तामनुपक्षितों' (अ० ३॥७८।२) इत्यादि 
मन्त्रों में दधू को फहा गया है कि तुस पति से प्रेस, प्रसन्नता, सन्तान;. 
झोसारय ऐेश्व्यं की कामना करती हुईं उसकी अलुश्नता हों कर सुख प्राप्त करो [. 

ये दोनों (पति-पत्नी) सब प्रकार से धन से भरपूर हों । इस अ्रकार हम देखते 
हैं कि वेद स्त्रियों के भ्रति उच्च भाव दर्शाते हुए उनका पति की सम्पत्ति तथा 
समस्त सुप्त साधनों में समान अधिकार का निर्देश करते हैं । 


मध्यकालीन साहित्य में स्त्रियों की स्थिति को हम अनेक अंगों में गिरा 
हुआ पाते दें । 'अनूत सरुत्रीट, 'निरिन्द्रिया हामंत्राश्व स्त्रियोडनुतमिलि 
स्थिति: ॥? तथा 'विश्वासपात्र न किमस्ति नारी* (शी शहराचार्य छत. 
भ्रनोक्तरी) इत्यादि धार्य हमें उस काल की अनेक स्मृतियों तथा श्रन्य प्रन्‍्थों 
में दिखाई देते हैं जिनमें स्श्रियों को अविश्वसनोय, असत्यस्वरूपिणी तथा 
अछुभा मायकर उनको स्वेथा अस्वतन्न्न तथा शुद्धा वा दासी समान माना 
“शा है | किंतु ऐसे णेद विरुद्ध लचनों को चाहे के फिसी भी ऋषि मुनि के दाम 
»0 निर्मित #ंध में पाये जाए , सानने से हमें स्वंधा इन्कार कर देना जाशहिए 
फयोकि देद विरुद्ध होने के अतिरिक्त वे न्याय बुद्धि के भी विपरीत हें। दुःख 
ही पात यह्द दे कि ऐसे स्थरियों के प्रति हीनता ओर अधिश्कास पूरक माद 


हि 


लोगों के हृदयों में घर किए हुए हैं और॑ इन विषयों पर जब कभी विचार 
क्रिया जाता दे तो प्रायः पुरुषों - के सुख से इस प्रकार के अविश्वाससूचक 
चाक्य ही निकलते हैं जैसे कि मेंने इन दिनों अनेक सुशिक्षिव महाजुभावों से 
भी बातचीत करके देखा है ! 


स्त्रियों के सम्पलि में अधिकार के सम्बन्ध में शास्त्रीय दृष्टि से विचार 
करते हुए हमें स्त्रीधन के स्वरूप को समक लेने की आवश्यकता है जिस पश 
प्रायः सभी स्थतिकारों ते पूण अधिकार स्वीकार क्रिया है। | मजुस्मति 
8१६४ सें स्त्रीधन का स्वरूप हस प्रकार बताया गया डैः--अध्यरन्यध्या-' 
बाहनिक, दस च प्रीतिककंशि | आठ साद पितृ श्राप घपड़धिल्ष' स्त्रीघन सहतम ।। 
अर्थात्‌ विदाह के समय सें अग्नि के समझ जो धन सकी को दिया जांता है 
बाति के यूद से जब पिता के घर स्त्री जाती है उस समय श्यशुरादि से जो 
प्राप्त होता है, पति ह्वारा जो प्र सोपहार रूप में दिया जाता है तथा भाई, माता 
झोर पिता द्वारा समय समय पर जो ऊुछ प्राप्त होता है, यह ६ अकार का 
स्व्रीध्म साना जाता है। याज्षवल्क्यस्थूदि २१४३ में पितू मातू पते श्रातुदस- 
सध्यरन्युपारतम आशधिवेदनिकाय अर, स्न्नीघ् परिकीतितस्त्‌ |! इस श्लोक सें 
स्त्रीघलन का स्वरूप प्रायः मलुस्खति के समान ही बताते हुए आदि शब्द 
का प्रयोग किया गया है। जिसकी व्याख्या में विक्ञानेश्वर ने मित्ताक्षरा दीकां 
में लिखा है कि “आध्य शब्देन रिक्थक्रबर्संविभागपरिग्रहाधिगसप्राससेतलव्‌ स्व्री- 
धर्न मस्वादिभिरुक्तम्‌ ।? ( याक्षवब्क्य सुखति मिताकरा, सुयोधिनी बाल भरद्ट 
थादि टीका लहित मद्रास ५० ८४२ ) थ्र्थात्‌ आदि शब्द से दाये भाग, खरीद 
बंटवारा, लाभ तथा अन्य प्रकार से आप्त धन, ग्रहण है । 


नारदस्खति में भी “अध्यप्न्यध्याधाहनि्ं, भत्‌ दायस्वथेव च। श्रातृदत्त 
पितृभ्थांच, घड्विध स्त्रीधर्न स्झतस्‌ | [ नों० स्मु० १३। रू ] इन शब्दों में 
मजुस्खति फ्रे समान स्नत्रीघन का स्वरूप बताया गया हैं । भतृ दाय शब्द का 
'प्ठ रूए से यहां प्रयोग किया गया है जिसका श्रथ पति द्वारा प्रदत्त है| 


इस स्त्रीधन पर स्त्रियों का पुणे अधिकार धरायः स्मुतिकारों तथा महा 
भारतकार ने स्वीकःए फिया है। महारार्त १८। $ से कहा है 


स्‍त्री 'धनस्थेशिसी स्त्री स्थादू, भ्ताच तदलुजया | भोर्ू ' रक्षबितु' योग्य" 


भतु नाशयितु नच्श ! 
अथीत्‌ स्थ्रीधन की स्वामिनी सकी है | उसकी असुसति से ही पति विशेष 


घर 


ही 


अचस्थाओं में उसका उपयोग कर सकता है अन्यथा नहीं । यहां तक कि इस 
विषय में लिखा हैः-- ' 
“न भर्तो नेच च सुतो न पिता आातरोल च। आदाने वा विस वा,. 

स्व्रीधने प्रभविष्णव: ॥ ह 
[ दायभाग ७८ स्मृति चन्द्रिका २८२ पराशर साधवोीय <६ |] 


. अर्थात्‌ स्त्रोीधन को लेने और उसको बेचने आदि का अधिकार पति, अु॒त्र,. 
पिता, आता आदि किसी को भी नहीं है । 


सोदायिक घन का लक्षण शुक्ररीति ७ । ७६३ में इस प्रकार किया 
गया हैः--- ह 

ऊढया कन्यया वापि, पत्थु: दविदृगहेश्पिवा। आतुः खकाशार्पिश्रोर्या,. 
लब्धं सोंदायिक्क स्मृतम्‌। [ स्मृतिसार ६०, स्मृति अन्क्रिका, र८र पराशर 
साधवीय €४६ | 

क्र्धात्‌ विवाहिता अथवा अधिवाहिता कन्या पति था पिता के घर से 
अथवा साह और माता-पिता “के पास ले जो कुछ प्राप्त करतो है उसे लौदागिक 
कहते हैं । उस सौदायिक धन के विषय में शास्त्रकारों ने कहा हैः-- 

सोदायिक धर्म प्राप्य, स्प्रीणां स्वारंत्यमिध्यते | यस्मात्तदानुशंस्थाथ', 
तैदससुपजीयनम ॥ सौदायिके दा रक्तेणां, स्वातंत्यं प्ररिकोर्तितस । विकंये 
चैच दाने उ, यथेष्ट स्थाचरेष्चणि ॥ 

[ छ॒क्रनीति ४७६२-६६ छात्यायनण्मुदि, दायभाग ७६, स्मृति चन्द्रिका 
श्म२, पराशर भाधदीय <४६ | 

आथोत्‌, सोदायिक घन भें स्त्रियों को खब। पूर्ण स्वतन्त्रता है। उसके. 
बेचने और दान करने का और स्थावर सम्पक्ति--भूमि आदि के विषय में भी 
थथे्ट दा इच्छाछुलार कार्य करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है | 


हिन्दूं कोड बिल पर कुछ दिचार--६ 


/ 5 डा ढक 
सम्पाति में सित्र्यों के आधैकार 
(उत्तराद ) 
पं० धर्मदेव विधावाचरपति 

प्रस्तुत हिन्दू कोड बिल में स्त्रियों के सम्पत्ति विषयक अधिकार के विषय 
में इस लेख के पूर्दार्ध में उठ व धाराओं में जो कुछ कहा गया है वद इन 
' श्लोकों में दिए भाव के स्चथधा अनुकूल है अतः इन भ्रस्तावों को शास्त्र 
“विरुद्ध, बताना सर्चथा असस्य अमाणित होता है । किन्तु इस विषय में स्सृति 
कारों फा भी परस्पर सउसेद अवश्य है, निशेषतः इस विषय में कि विधवाओं 
का पतलि की चल ओर ऋचल सम्पत्ति में अधिकार सीसित होना चाहिए अथवा 
'पूर्ण । उदाहरणाथ्थ नारद स्मृत्ति सें लिखा है--- 

भत्रों प्रीतेन यह, स्थ्रियें तस्मिन्‌ सृतेडफ्तित्‌ । 

सा यथा काममश्नीयाद, दद्याद्दा स्थावरादते ॥ 

[नारद स्मुति--ध्यवहार म यूख ० ६७ में उद्ध त् घंचन |] 

अधीव्‌ पति ने पत्नी को ग्रेमपृर्वंछ जो कुछ दिया हो उसके मरने पर बह 
डस्त धन का इच्छासुसार उपयोग करे श्थदा उसे द्वान दे किन्तु स्थावर दा 
अचल सम्पत्ति के विषय में उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।... 

एक दूसरे स्थान पर भी २।१४४ में नारद ने यही बात कही है:-- 

अ्रपुत्रा शायन भतु: पॉंलयन्ती गुरों स्थिता । 

भ्ुक्षीतामरणातज्षान्ता दायादा ऊध्यंमाष्नुयुः ॥ 


घ्षट 


अर्थात्‌ पुत्र रहिता परवित्राचरण वाली विधवा क्षमाशी ला होकर सरण- 
पयनत पति की सम्पत्ति का उपभोग करे । उसके पश्चात बह सम्पत्ति उसके 
घंसराणषिकारियों को मिले । 

महाभारत अनुशासन पर्व ४७।२३-२४ से लिखा है।--+ 

दिसहसखपरोदाय:, स्त्रिये देयो घनस्य यमें। 

भर्ता तच्च धनं दत्त यथाई भोक्‍्तुमहलति । 

स्त्रोणां च पतिदायाद्ममू, उपभोगफल स्म्हतस्‌ ॥ 


व्र्थात्‌ पति को चाहिये कि वह पत्नी को ३००० से अधिक कार्षापण 
: (एक सिक्का जिसका ठीक परिमाण हमें अभी तक ज्ञात नहीं हो सका) 
दायरूप में दे द ओर वह पति के दिये उस धन का यथीचित रूप से उपभोग 
कर सकती है + पति का दिया घन वा सम्पकत्ति डपलोग फल्न अर्थात्‌ जीदित- 
काल तक उपयोग के लिये ही है । 

यही बात कॉटलीय अथशाःस्त्रकार ने--- 

नअपुत्रा पतिशयन्न॑ पालयन्ती गुरुसमीपे स्त्रीधनम्‌ आ आयुः क्षयाद्‌ 

सुझ्लीस । आपदर्भ हि स्न्नीघनम्‌ । ऊध्वे दायाद गव्छेत ॥ को० शर में 
कही हैं । 

इससे भू छिवा को आयुपयन्त पति की सम्पत्ति के भोग का अधिक(र 
दिया-गया है। इसके पश्चात्‌ वह उसके उत्तराधिकारियों को मिले | याजब्र- 
ल्‍्क्‍य स्मृति २११६ की मिठाक्षरा दीका में विज्ञानेश्चर ने विध्रवा का पुम् 
रहित पति को सम्पत्ति पर प्ूर्णोधिकार--- 

“तस्मादपुत्रस्य स्वयोतस्यासंसृष्टिनी घने परिणीता सरूुत्री संयता सकलमेय 

युह्लाति । 

इन शाब्दों हाल प्रकट किया है। अथोंत्‌ पुत्ररहित, सम्मिलित कुदुम्ब . से 
विभक्त प्रप्ति की संयमरीला साध्वी पत्नो सारा धन संग्रह करती हे । । 

।इस प्रकार स्मृतिकारों तथा निबन्धकारों का परस्पर मतभेद इस विषय 
में स्पष्ट है | अतः ज्यायहारिक दृष्टि से भी इस पर विचार आवश्यक है। | 

जो लोग हिन्दू कोड बिल में वर्शित धाराओं के विरोधी हैं उनमें से 
अ्रधिकतर लोगों का यह कहना है कि स्त्रियां सम्पत्ति का प्रबन्ध करने में 
असमथ होती हैं अत: उनको पूणोधिकार देना ठीक न होगा। इस से न केवल 
उनको, प्रस्युत उन के कुल को भी हानि होगी | वस्त॒तः यह बात अजुभव के 


छड 


ऋाधार पर सत्य नहीं प्रमाणित होली | बम्बई में जहां कन्याओं को थितता की 
सम्पत्ति सें पूर्याधिकार प्राप्त हैं, कहा जाता है कि, उन्होंने सम्पत्ति के प्रबन्ध 
में पुरुषों से भी अधिक योग्यता का प्रायः परिचय दिया है| एक बात श्रस्ताव 
'के विरुद्ध यह कही जाती हैं कि रत्रियों सें केचल ४६ प्रतिशत शिक्षिता हैं, शेष 
&७ प्रतिशत अजिशिता हैं अतः इस प्रकार का अधिकार देना उनके लिए 
अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होगा | यह युक्ति कुछु अंत तक ठीक प्रदोत होती 
है, किंतु इसके अनुसार पुरुषों में से भी केवल १० भ्रतिशतक के जगभरा 
शिक्षित और शेव अशिक्षित हैं अतः उन ६५ श्रसिशतक लोगों को भी वह 
अधिकार न देना चाहिए । हिन्दू विश्व विद्यालय काशी के एक सुयोग्य 
'डपाध्याय डा० अनंत खसदाशिव अलतेकर ने अपनी. पुस्तक ( [८ 
एुए0डपं00 0६ छ0४८७ ॥7 निएशऐप लंणी35990097 ) में यह सुझाव 
रक्‍्खा हैं कि स्त्रियों को सम्पत्ति पर पूर्णाधिकार देने के लिए शिक्षा का 
मानदश्ड नियत कर देना चाहिए | उसे शिक्षा योग्यता से सम्पन्न महिलाएं 
"ही उस अधिकार का उपयोग कर सके, अन्य नहीं । यह प्रस्ताव मुझे 
उपादय प्रतीत होता है | इससे यह अवश्य होगा कि जो युक्ति अशिक्षिता 
होने के कारण स्त्रियों क ठगे जाने की दी जाती है वह निर्बल हो जाएगी। 
“किन्तु उस अवस्था में क्‍या पुरुषां क अधिकार पर भी शऐेसा अतिबन्ध लगाना 
ल्यायसंगतु न होगा 


एक भ्य यह अकट किया जांता हैं कि यदि विधवाओं को पति की चल 
. श्रचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति में पृर्णाधिकार दिया जाएगा को इसका छुरू 
पयोग होने की संभावना बहुत अधिक हैं | अतः एक प्रस्ताव यह किया जाता 
हैं, जेसे कि श्री चांदकरण शारदा जी ने हिंदू ला कमेटी के सामने साक्षी देते 
डुए किया था, कि चल सम्पत्ति सें स्त्रियों को पूर्णाघिकार दिया जाए किन्तु 
अचल सम्पत्ति में सीमित अधिकार जिससे तह उस परिवार में ही रहे । यह 
प्रस्ताव भी मुझे उत्तम ओर स्वीकरणीय प्रतीत होता है यद्यपि उपयु'त्त 
संभावना इससे सर्वथा दूर हो जाएगी, पेसा नहीं कहा जा सकता । एक 
प्रस्ताव यह भी है कि जहां सन्‍्तान तथा अन्य उत्तराधिकारी न हों बहीं 
विधयाओं को प्रति की सम्पत्ति पर पूर्शोधिकार दिया जाए अन्यथा नहीं । मुम्े 
तो इसकी अपेका भी पूर्वोदृछत पस्याप ही कि पति की चल सम्पत्ति में 
शिक्षित विधवाओं का पूर्णाघिकार हो वर्तआन परिस्थिति को दृष्टि में रखते 

अधिक उपयुक्त श्रतीत होता है । आजऊकूल जब कि नेतिक मयोंदा शिथिल हो 


८६ 


रहो है और धूत्त बंचकों का जाल सर्वत्र फेला हुआ प्रतीत होता है; क्या यह अच्छा 
न होंगा कि इस विषय सें अधिक सावधानी से काम लिया जाए ? कुछ उर्षों 
तक उपयु क्त प्रस्ताव के अनुसार बने कानून का परिणाम देखने के पश्चात्‌ इस 
में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। इस विषय में अत्यधिक ग्रीज्ता 
की आवश्यकता नहीं। आशा है विचारशील समाजहितेषा इस विषय पर 
गभम्मीरता से बिचार-करेंगे । 


द््स 


हिल्दू कोड बिल पर कुछ विचार--७ 


ख्रियों के दायमागाविकार 
पं० धर्मंदेव विद्याचाचस्पति 


स्त्रियों के सम्पत्ति में श्रंघकार विघयक धाराओं पर शास्त्रीय व्तथा 
ध्यावहारिंक दृष्टि से कुछ विघार करने के पश्चात्‌ झब में हिंदू कोड बिल को 
घारा ३०० के उस अंश पर कुछ विचार करना चाहता हू जिससे किसी 
वसीयतहीन मृत व्यक्ति की सम्पत्ति के बंटवारे के सम्बन्ध में नियम: 
' बतल्ाते हुए यह कहा गया कि 'प्रस्थेक पुत्री का हिस्सा पुञ्न के हिस्से के 
बराबर होगा ।ः 


निस्सन्देद यह. अत्यधिक ब्रिचादास्पद्‌ धारा है जिसके चिरुद आंदोलन 
भी सबसे अधिक किया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि यह संब, 
सुसलमानो प्रथा है जिसे हिंदुओं पर लादने का यतवन हो रहा हैं। इस 
गसभीर ब्रिषय पर पहले में शास्त्रीय दृष्टि से कुछ बिचार विद्वानों के 
समत्त रखना चाहता हू । इसके पश्चात्‌ व्यावहारिक इष्टि से भी' इस 
पर बिचार किया जायगा । जिस रूप में यह धारा भ्रस्तुत कोड बिल में 
रखो गाई दे कि “प्रत्येक पुत्री का हिस्सा पुत्र के बराबर होगा! मैं उस रूप के 
पत्त में नहीं हूं । तथापि यह आवश्यक हैं कि इन कन्याओं के प्रेतक 
सम्पत्ति सें अधिकार की प्रथा को मुसलमानी, सवथा अशास्त्रीयथ तथा 
भमंविरुद्ध प्रधा कहने से पूर्व, हम इस पर निष्पक्षपात होकर दिचार करे 
और इससें परिवतेनार्थ उश्ित संश्तोधन पुल्तुत करे । 


मप्र 


पुत्रियों का पेंवक सम्पत्ति में अधिकार हीना चाहिए वा नहीँ, यदि हां ता 
किनका ओर कितना हस्त पर हमें शाहद्रीय इकछ्ठि से एथक पथदा विचार फररा 
उचित होगा । सबसे एवं हैं अदिवाहिता तथा दियाह न फराईने बाजी पसियों: 
'के सम्बन्ध सें बिचार प्रस्तुत करू गा । उसके पश्चात्‌ पिता की शकम्माज पुत्री 
के सम्बन्ध में ओर अन्त में विधाहिता पुन्नियों के संस्बन्ध से | ह 

ऋण्वेद २।१७।७ में निम्न मंत्र आया हैः+-« 

“अपाजूरिय पित्नो: सचा सती समामादा सदसस्स्‍्वामिये भगम | कृषि 

मुप्सास्यामर तद में भाग तब्बवी येन सामहः ॥ इस म्म्त छा ही शाय- 
खायाय आदि सब भाष्यकारों ने इस प्रकार श्राए्य किया ऐ-ल्न 

है इन्द्र अमाजू:--चावज्द्ीएं गृह एवं जीय॑न्ती पिन्नों: सचा--माता- 
पितृश्यां सह भवन्‍्ती तयो: छुश्र,एदरुपरा पतिमलनमाना लाती दुछ्धिता 
इसमानात्‌) आत्मनः पिलन्नोश्क स्यधारणात्‌ (सत्सः) सूदात्‌ । 

गृह उपस्यासब यथा भाग यावसि तथा स्तोताहं सर सजनीय घन 
त्वासिये, त्वां यावे ॥? 

इस का तात्पर्य यह है कि जिस भकार जोदल पर्बन्ल झाता-पिता के 


घर में भी रह कर अपने भाग को साता-पिता से माँगती है #से ही में रदोता 
तुझ इन्ह (परमेश्वर) से सेघनीय ऐेश्वर्य को प्रार्धना करता हूं । ध्मकोक! के 


सम्पादुक पं० लच्सण शास्त्री जोशी वर्कदीय ने इस वेद सम्त्र को व्यवहार 
कारुड उत्तराद्ध छू० १४१० में उदछू त करते हुए उसका शीकक यह दिया है, 
अअनूढ लुद्धिता ऐच्यभागहारिणी पुत्री पेतक संपत्ति में भाग अहण करने की 
अधिकांरिणी होती है !? ' 


इस क्षय में सम्भवतः किसी भी विचारशील व्यक्ति का सतसंद न 
होगा कि जो किसी भी विशेष उर्दश्य से सुलभा, गार्गो आदि को तरह 
नेतिक अहाचर्य का ब्रंत धारण करें अथवा अन्य किसी कारण से विवाह ने 
करे उनको पेसूक्‌ संपर्लि सें से राग मिलना चाहिए । 

सुप्नस्िद्ध मिरुक्त के अणेसा श्री याश्काचाय ने निम्नलिखित चेद म्रम्प 
फुन्नियों के दाय भाग के सम्बन्ध में उछ त किया है--- 

“शायद चह्धिदु दितुनत्यगाद घिद्ठों ऋतस्थ दीधिति सपयन्‌ । 

पिता यत्न दुहितः सेकस्ट जन, संशग्म्येन मंनसादधन्वे ॥ - 
(जुइ० इ)३११) 


इस सस्‍्त्र को 'उचू स करने से पूर्व ओ थास्काचाये ने सिखा हैः-- 
श 


+“अ्रयतां दुद्दित दायाद उदाहरन्ति पुत्रदायाद इल्येके १ 

इसके, भाष्य सें दुर्णाचार्य ने लिखा हैः--- 

“घुनां ऋच “शासद चहद्धिः इत्यादि या वच्यमाणा ता दुष्दितुदोयादे अर्थ 
छदाहरन्ति धर्मविदः । ऋस्यामू ऋचि वचयमाणायां दुष्ितरपि दायाहत्थ- 
अस्तीति दृश्यते !” 

अर्थात्‌ शासद्‌ वढ्धिः इस ऋचा को जानने वाले उुन्नी को दाय भाग 
का अधिकार है, इस अर्थ में उद्घुत करते हैं | इंस चलता से छाए होता है कि 
पुत्री को भी दाय राय का अधिकार हे ! 

इस सम्त्र दंग आाध्य करते हुए श्री यास्फायार्य से लिखा 8-- 

- विद्ाद ऋदजरसप दीथिदि उपयेन्‌ दिधाने पूजयद अर्थात वेद के विधान 
का आदर करता हुआ (€ वह देद' दा दिधाण क्या है इसका यास्‍्कायार्य जी 
हे आने हस अकार एपिदादय किया है जो प्रस्तुत विषय की दक्टि से अत्यन्त 
अहस्वपूर्ण हैंः--+- 

अधिरेषेण सिकुदा: हुन्ा दायादा इति। तदेसलइक श्लोकाम्यामभिद्वितम्‌ 
अह्ृ[वद्धाद, पंच रशॉले दृदुयाटथि जायले | चात्मा थे पुचवामासि लू जीव शरदः 





४५७ ७ 2 ५. के 
शतस्‌ ॥ हति ! शाजिवेए सुयाप्शां वे मदतति हमतः । मिशुनानों बिसयोदी 
मनःझुदास्पाउुद गा 

कट 3 सरल परत कनड ७३ पक उप नेस्ल्‌, 
घझथाद डुप आए एहुछो पाप का पाधणार ए शशदफार हे केले कि विजय 


इछाखित ऋँथा में भौर ससोक में बचाया गया है, जिनका आार्थ यह है कि पुत्त 
की सम्धोशित करते एफ जो यह कहा जाता ६ कि तू धअज्ञन्ञद्धञा आर छदय से 
इत्पन्ध होदा है ऋतः शेरी आत्मा के शुल्य हे तू हो देष्ते तक जी, यह घुच्य पुश्नी 
दोनों पर समाण रूप से लगता है, यह पचचद शत पथ आह ६१७!  । ४ । ६, 
खछा ज्राह्मएश १६ ४ । ६५७ बहदारण्यक्रोपनिणत्‌ ६। ४। २६, फोषीतकी 
प्राध्यणोेपनिषद्‌ २) ११, पशरस्कर यूद्यसूत्र ३ । ५६ १८, हिरण्यकेशी ग्रद्यसूत्र 
४३॥२ इत्यादि में पाया जाता है। हसी के समाच निम्न वचन अनस्मति 
8 १३० में हे-+- ह | 

यर्थेचात्मा तथा पुश्च:, पुश्रेण दुह्िता समा । वस्यासात्मनि सिष्डन्त्यों कथ- 
अन्यो 'बनुं हरेत्‌ ॥ 

अथात्‌ पुत्र अपनो आत्मा के समान होता हे पुत्री धृत्न के समान होती है । 
बस आत्माठल्य पुत्री के होते हुए अन्य कैसे घन ले सकता है ? 


सद्दाभारत अनुशासन पर्व ४६ ६ ४१ में मनुस्मुति का उपयुक्त श्लोक ही 
छद्ध त किया एदा है दूसरा शक्ोफ दो सिरुट:कार यास्कओुनि से स्वायस्थुद 


शक 


नभणु के विषय में उद्धद किया है उसका धर्थ यह है कि स्थायस्थुव मनु ने 
अविशेष वा सामान्य रूप से घुत्न ओर पुत्री दोनों का ध्मौनसार दाय भाग में 
अधिकार होता है ऐसा रु ष्ट के प्रारम्भ में बताया। स्वायम्थुव मन का ऐसा संत 
बेद के आधार पर ही होना चाहिए इसक्िए निरुक्तकार ने “शासद्‌ 
घक्िदु हित? इस मन्त्र को उदछ त किया है | ' 

निरुक्तकार का मतत स्पष्ट तया लड़कियों के दाय भाग के अधिकार के पत्च 
में ज्ञात होता है यद्यपि “न दुह्वितर इत्येके! यह लिख कर उन्होंने दूसरा पता 
डन लोगों का रखा है जो यह कहते हैं कि लड़कियों का दाय भाग में अधिकार 
नहीं है । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि “स्थियः दानबविक्रयातिसर्गो 
विच्न्ते न पु सः अर्थात्‌ स्त्रियों का दान किया जाता है, उन्हें बेचा जाता हैं 
ओर उनका इच्छानसार त्याग कर दिया जाता है श्रथवा “तस्मात्‌ स्त्रियं 
जाता परास्यन्ति न पुर्मांसन्‌ ” ऋधोत्‌ स्त्री (कन्या) के उत्पन्न होले पर उसे 
फेक दिया जाता है पुछर (बालक) को नहीं, ऐसी लचर युक्तियां ढदेकश्जी यह 
सिद्धांव एसते हैं कि “शस्मात्‌ पुसान्‌ दायादः शदायादा स्त्रीति विक्लायते [5 
ध्रधोत्‌ पुरुष को ही दाय भाग का अधिकार है स्त्री को नहीं, उसकी अ्रपेक्षा 
हमें निरुक्तकार यार्फाचा्य का अपना संत अधिक उपादेय प्रतीत होता 
है । 'शासद्‌ वहिदु छितु:ः यह ऋण ३॥३१ का प्रधम मन्त्र जब पुत्री के दाय 
भाग के अधिक्वार का ध्थेक दे तो उसी सूरू के दूसरे सन्त वान्वों जामयेः 
का हीफक खिशुट अर्थ खेंचालानी से लखना हमें सज्ञत प्रतीत नहीं होता ॥ उसमें 


बहत खाषिक स्पेजातानी दाख आप विरोधियों को करनी पढ़ती हैं ॥ सातरए 
का अर्थ बााला-फिला 'बछि का प्र एुरूए काके उसकेसापव जयनस्ती अबशि जो ए 
का सम, एस्य शुल के हा करो आधाम फिएछ देने बाला पुश्वष आर इासरी 
फेएण श्ल्ंकृत होने बाली स्थी इत्यादि अथ काॉह्पाए करने पदसे लें। मिझरा- 
छाश मे आपना पक्ष पहले दिखा कर इस पक्ष का सिदेश शान कार दिया 

महर्दि दखानन्द जी ने इसकी व्याख्या अग्नि दिद्या तथा खनन्‍्तान इक्षादि फ्े 


सम्दन्ध में की है, जिसका भशितवी को खाग न हेले के; कोड़े सम्बन्ध सहदें ६ 
बेद में हस प्रकार एक ही सूक्त में परस्पर शिरुद्धः दो आदेश में, थह कोन 
वेद प्रेमी स्वीकार कर सकता हैं? झायणाचार्य आदि भाष्यक्राए क्योंकि 
पौराणिक विचारों के थे अतः उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि पिश्डदानादिकतृ स्वात्‌ 
घुत्रोदायाई: दुहिता तथा नेति न दायाहाँ [३ ॥ ४९ २ खसायण खाष्य | 
अर्थात्‌ पुत्र क्योंकि मृत पितरों को पिश्ड देवा है इसलिए वद्ध दाय भाग का 
अधिकारी है परन्तु पुत्री पिण्ड नहीं देती इसलिए उसको दाय भाग फा अधिकार 


$९ 


नहीं । ऐसी ही बात प्रार: सभी पोराणिक भाष्यकारों ने लिखी दे । रुइयों ने 
हिल्लिमों के प्रति अत्यस्त सुच्छु भाद पक करते »हुए उनका दाय भाग में 
पा्नाजि कार माना है । जैसे दि सरस्वती व्टलासकार ने ३६३ पु० में ख्विखा है, 
"स्वीसर दश्य विभागी दास्ति निरिन्द्ियस्वात* अर्थात्‌ स्त्रियों का दाय दिभाग में 
ऋादिकाए इसलिए नहीं क्‍योंकि ये इम्प्रियशज्या होती हैं। 
पाटिडलत सदवयतन पाणड्य प्रधान संयुक्त प्रातीय चरम्मंसंघ ने राव कमेटी 
के खम्युणछ लाफी देते हुए पुत्नियों के दाय भास के विसद्ध, यही युक्ति दी । 
लतुओ को जो पिता के अआ्वू तथा पिश्ड-दान धादि में फोई भाग नहीं लेती: 
छाक मर के साण सिखकों हथ कर्ंब्करं झा पालला फालमा होता हैँ दादा साश मेँ 
हर्हियाई देजा सका अनचित होगा (दिखा हिन्दू! ला कलेटी सिप।ट एक $ ३०) 
इहाशनपदाध्याद दिन्तस्वासी शासजी आदि ने ह्दा।हाइात में शाखिल भारतीय 
सास चर्म महासाना की ओर ले सारी पेसे हुए भाही ऋटा डक्िय) फ्री 
जो अपने दिला का प्रा नहों करती एंचक स्व £ साय मे मिलना 
ई 


८०. 
५ | ऊ् प्थू 
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इस शकार ये 
अपव् 


लार कुकाया जा 


आतिए | [ राव्फकरोटी रिपी द्घ्ध 
४ & अह सिचएन्शोल सण्जन 


_-0५ 


्स्ई 


+ 
पशर: के खिदारों पर आशित हैं कहाँ तक 
स्द्ण मिस्शेश कर । 

० ५ व्वष्छास/ शास्त्री जोगी वर्कदीर्य ने बम्रिण के माई के साथ दायादि 
साहा आने के विप्य में निम्भ वेदरन्स को धटभकोए,प्यवहार फाएड, उच्त राज 
ग्रू७ ४४६८ हें उस ते किया हे।--- 

“शूब ते रुक भागः सह स्वस्लाम्टिकया ते जुषस्द 9 ( छुक्‍क्ल यजबद 
३१४० क्ाशव सहिता ७६, सेत्रायशी संहिता १॥३०७, तैत्तिरीय संहिता 
१88६५. शनयध ब्राहय २६२४६ 3 

बढ़ा भो बढिद के भाई के साथ दायादि में सात कं! स्पष्ट मिर्देश है । 

“शऋातेल पुस एति प्रतीची सर्तारुशिय सनये धनानाम्‌ ।? इस सम्सत्र में 

किसकी निरुकत ३॥४ सें ज्याख्या की गई हैं अभ्राठका कन्या का प्रेंतक 

पम्प को प्राप्त करने का स्पष्ट निर्देश है जिसका प्रायः सब स्मतियों 

भी समथन किया गया हैं जसे कि अगले लेख में उछ त स्मत्यादि घचनेंँ 


हे फाठकों को शात हो जायता 


में 
"कक 


६२ 


हिन्दू कोड बिल पर कुछ विद्वार---७ 
स्त्रियों का दायमाय और स्मातियां 


पं० घरदेव विद्यावाचस्पति 
अब में इस सस्वन्ध में प्राप्त होने बाले स्मृत्यादि अन्धों के 'बचनों फो 
विद्वानों के सन्‍्कुख रखना चाहता हूं । 
मनुस्मति ६ ॥ $१८ में शिग्न शोक पाया जाता हैं 


स्वेभ्यों शेभ्यस्तु कल्याभ्यः, प्रदण अंतर: पृथक | स्वॉत्स्वादेशांच्चतुर्भासं, 
पतिताः स्युरदित्सवः ॥ (मछु० #।॥११८) 

अर्थात्‌ भाइयों को चाहिए कि अपने अपने हिस्से में से अतर्थ भाग के 
पृथक २ कनन्‍्याओं अर्थात्‌ अपनी अदिदवाहित भगिनियों को दें । जो. न देना 
चाहें ने पततित खसमे जाएं । 

इस दाचन में कन्‍्याओं का लड़कों से चतुर्थ जाग लेने का अधिकार स्पष्ट 
चया धतिए।दित ६ । 

याशवह्क्य स्मृति २ | +% सें भ यही बे।० 

असंस्कृतास्‍्तु संस्कार्या ज्ातृनिः पृ्णसंस्कृतें: । अभगिन्यश्वः निजादंशाद 

डत्तांशं तु नुरीयकम ॥ न्‍ 

इस शछोक द्वारा कही गडे हैं। इस कछोक की मिताक्षरा टीका में विज्ञानेखर 
लिखा है कि 'अनेन दुष्टितरोफि पितुरूध्यमंशभाशिन्‍य इति गग्यते + अर्धात्‌ 
इससे ज्ञात होता हैँ कि पिता की मृत्यु के एश्वात्‌ पुत्रियां का भी दाय भाग में 
आधिकार है ! इसी टीढा में आगे लखा हू कि “नच निजादंशाद द्वत्वांशं सु 


ध्द 


सुरीयकस! इति सुरीयांशाविवद्यया संस्कार सात्रोपयोगि व्ब्यं दस्वेति व्याख्यान 
युक्तम्‌ । मनुवच्चन विरोधात्‌ । तस्मात्‌ पितुरूष्चे कन्याप्यंशभागिनों पूर्व चेद्‌ 
यत्‌ किंचित्‌ पिता दृदाणि तदेव लभते विशेषवचनाभावादितिसवंमनवयम्‌ ।? 
5 [समिठादरा टीका) 

अथोंत्‌ यहों भगिनी को चौथा हिस्सा देने का जो विधान दे उसका यह 
अर्थ न समझा जाए कि संस्कार के उपयोगी बब्य से ही यहां प्रयोजन है चतुर्थ 
आग देने से नहीं क्योंकि ऐसा मानने से मनुस्मुति (६११८) के वचन से 
विरोध ही जाएगा | इस लिए यह स्पष्ट है कि पिता की मृत्यु के बाद कन्या 
का भरी उसकी सम्पत्ति में अधिकार है | जीवित. काल में तो पिता कन्या को 
जो कुछ देता है वह उसे प्राप्त करती है | विश्वेश्वर भूड़ प्रणीव मदन, पारि- 
ज्ञात नामक सुप्रसिद्ध, निदन्ध अन्ध में याज्वल्क्य स्मृति के इस शोक की 
ध्याख्या करते हुए स्पष्ट लिखा है कि “भरिन्यश्य हृत्यादेरय तात्पयाथं: । 
भगिनीनामसंस्कृतान॑ विवाह कृत्वा ताभ्यरचतुर्थमंशं ददह्याद |” (मदन 
पारिजात ६४८) अर्थात्‌ “भगिन्यरच? इत्यादि याज्षवल्क्य वच्चन का ताध्पर्य यदद 
है कि अधिवादहिता भगिनियों का विवाह संस्कार करा कर फिर उनको अपने 
भारा का चोंथा हिस्सा दे ! 

जो लोग यह मानते हैं कि भगिनी को चतुर्थ अंश केवल विवाह-संस्काराथ 
दिया जाता है, इस मत्त का खण्डन करते हुए मदनपारिजात में आगे लिखा 
है कि “केचन एवं मन्यन्ते, पूर्वोक्तरीत्या बतुर्थमंशं कन्‍्यकाये दृत्वा तेनेंब 
विवाहः कर्वेव्यो न तु समुदित द्येण दिवाहं कृत्वा पुनरपि चतुर्थाशदानमितति 
तन्मेधातिथिसिताचराकारादीनामनसिमतत्वादुषेक्षणीयस्‌ ॥? (सदन पारिजात 
: ६४०) अथीत्‌ कई ऐसा मानते हैं कि पूर्वाक्त प्रकार कन्याओं को अपना चौथा 
हिस्सा देकर उसी से उनका विवाह करना चाहिए न कि शकत्रित व संयुक्त 
'द्ब्य से विवाह करके फिर उनको चौथा हिस्सा देना चाहिए | यह मत 
'भसेघातिथि, मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर इन्यादि के विरुद्ध होने के कारण उपेक्षा 
करने योग्य है। व्यवहार काण्ड(देखो घधर्मकोष उत्त० घु० ४७४२०) 

'... आालम्भडी नामक याक्षतरल्क्य स्मुत्ति की टीका में भी यही बात कही गई 
है कि “केचिदुक्तरोस्येत्र तुरीयस्॑ंश कन्याये दृत्वा तेनेद्न दिवाहः फार्यो न सु 
सझुदितिद्रत्येश विदाहोंडशदः्ज च प्थगित्याहु: ! सन्सतं स्वण्ड्यति + रन चेति 
शतेन देशाचाराद्‌ व्यवस्थेतिसदनपारिजाताश क्रमपास्तभू ॥? (वालस्मह्टी-- 
घर्समकोष ए० १४२१) अर्थात्‌ जो यह कदते हैं कि कन्या को उकरीसि से चोथा 


ध्ड 


आग देकर उसी से विवाहकरना चाहिए न कि संयुक्त दृथ्य से वियाह संस्कार 

करा कर चौथा भाग प्रुथक देना चा हेए उनके मत का “नच? इत्यादि के द्वारा 

समिताक्षराकार ने खण्डन किया हे | मदन पारिजात ने अन्त में जो यह लिख 
दिया था कि “अथवा देशाचारतो व्यवस्था? अर्थात्‌ अथवा देशाचार से इसको 
व्यवस्था हो जायगी उसका भी इससे खण्डन हो जाता हे । 

इस विषय को कुछ विस्तार सें लिखने की श्रावश्यकता इसलिए हुई कि 
प्रायः पोराणिक पण्िडित सन॒स्मति ओर याज्षवल्क्य स्म॒ति में स्पष्ट अतिपादित 
चतुथथ भाग देने का तात्पर्य केवल विवाह संस्कारा्थ बताकर टालमटोल का 
यतन करते हैं उसकी निस्सारता और अयधार्थता विद्वानों को ज्ञात दो जाये ॥ 
अब इस सम्बन्ध में अन्य स्म॒त्यादि बचनों को देखिए । 

६७) नारद संहिता १४१३ में लिखा हे: 

ज्येष्टायांशोउघिको को यः, कनिष्ठायावरः स्मतः । सम्मांशभाजः शेषः 
स्थुः, अग्रता भगिनी तथा ॥ अ्रथांच्‌ ज्येष्ठ आता को कुछ अंश अधिक 
देना चाहिए, सबसे छोटे को कम । शेष भाइयों और अविवाहिता बहिन 
को बराबर बांदना चाहिए | 
यहां अ्रविवाहिता बहिन को पैतुक सम्पत्ति में से सध्य वाले भाइयों. 
. के बराबर भाग देने का विधान है । 

(८) कास्यायन स्मृति में निम्न रलोक हैः--कन्यकानां स्थदत्तानां; चततुर्थो 
भाग दइष्यते | पुत्नाणं च त्रयोभागा:, साम्यं स्वल्यधने स्मृतस्‌ ॥?? (देखो 
दाय भाग ६४, स्मृति चन्द्विका २६८) अर्थात्‌ अविवादिता कन्याओं दा 
पैठुक सम्पत्ति में चोथा भाग रहता है शेष पुत्रों का ईं | जब वह घन 
थोड़ा हो तो कन्याओं का भौीं पुत्रों के समान घन. पर. अधिकार 

, रहता है । 

(६) बृहस्पति स्मृति में इस विषय सें लिखा है कि 'तदभावे तु जनकी, 
तनयांशसमांधिनी | 'समांशा मावरस्तेषां, त्रीयांशा च फन्‍्यका ॥ (दाय 
भाग ६६ स्मृतिसार २७ वीर मिन्नोदय २११७ घर्मकोष श०३४१३) 
अर्थात्‌ पिता के मरने पर उसकी पत्नी का भाग अपने लड़कों के यदा- 
बर और कन्या का चौथा होना चाहिए । 

(१०) विष्शुस्मति १८।३४. ३४ में लिखा हैंः--“मातरः: छुन्र भागानुससेख 
भागहारिएयः, श्रनूढ्ार्च दुद्ितरः ॥? (दाय भाग ६८, सरस्वती विलाछ- 


| 


ध्दे 


१५९७) अधथोत्‌ माताओं का भाग पुत्रों के अजुसार होता है और अधि- 
वाहिता पुत्रियों का भी * एक अन्य स्थान परः जिसे सरस्वती विलास 
एू० ३६१ और धसंकोष, व्यवहार कांड, उत्तराद श्रु० १४१६ सें उद्ध त 
किया गया है विष्णु ने कटद्दा हैं कि “अनूढानामप्रतिष्ठितानामेबाशो 
दातव्यः: /? अर्थात्‌ जो पुत्रियां अधिवाहिता हों अथजा निर्धना या 
विधवा हों उन्हें पेतक सम्पत्ति सें से हिस्सा देना राहिए। ' 

(११) छद्टहारीत स्मुलि ७२९६ में (लिखा हैः--भगिन्यश्च तुरीयांशं, पैतकादा- 
हरेद्‌ धनम्‌ । न स्नत्नीधर्न तु दायाद्वा विभजेरयुनापदि॥ अर्थात्‌ पेतक 
धन से बहिनों को अपना चोथा भाग दे । सम्बन्धी बिना विशेष आपत्ति 
के स्त्री घन का बंटवारा न करे । 


(१२) देवल स्मृति में निम्त वचन पाया जाता था जिसे दाय भाग १७४६, 
स्मृति चन्द्रिका, २६८, स्मतिसार ६ आदि में उद्ध,त किया गया हैः--- 
कन्याम्यरच पितृत्वज्यच देयं घेवाहिक बसु ॥ इसका अर्थ स्मृति- ः 
चन्द्रिकाकार ने यह किया दे कि घिवाहप्रयोजकं॑ घने लरब्यास्यः पित॒- 
क्ब्याद्‌ देयम्‌ ॥ अर्थात्‌ कन्‍्याओं को दिवाह के लिए धन पेतुक सम्पत्ति सें 
से देना चाहिए | किंतु व्यवहार प्रकाशकार ने इस अर्थ का खषः्डन खरते 
“हुए लिखा है कि “स्मृतिचिन्द्रिकाकारस्तु कन्याभ्यश्देदि देददचनाजुसारेण 
संस्कार सात्रोपयोगि द्वज्यदानमेद मन्‍्यते अन्न बदासः कन्वास्यः पिलु 
व्रृब्यदेयमिति पए्थगू बिधिः। तच्च सम्बाधशमुरोधाज्युर्भोशरूपमेब. | 
वैवाहिकवसु' च देय॑ इत्यपि एथग्‌ दिधिः ! 'फ्िसिष्यशने दया कन्या- 
लड्वार' बेबाहिक च स्न्नीघर् लमेत्‌ः द॒सि घापधपमाश्यावार्थतया | ज्या- 
ख्यातं चेद॑ शहुघचन दिग्यारण्यश्ली झरण्हं: परश्सर समुतलि दीकाबासू--- 
फैठकब्ृच्यविभाग काले स्वष्ततमलइ्लरादिकर्ा सम्म्गमासोरीय्यादई शहझ्कः 
इति । यदि तु धेवाहिक . विदाहोपदोरि फिछुआ॑ण्य फम्बाज्यों देखसित्यथेः 
स्थाद्‌ घबसुपदं पुनरुक्ता स्यादिलि एथम्‌ दिलिद्दृष्घशाश शुगर । सस्‍्मा- 
वश्मदुक्तमेद व्याउधानसादतु गह नत दियाहीरदुछ मच्च परतेत्थवसेयम्‌ ॥ 
(ब्यवहार प्रकाश ४२६-४४७, पर्रेकोद ए० ६३२२) दायोत स्थति- 
शम्ह्रिफाकार ने इस दचन का यह जे आप किया हे कि फम्पाणं को केवल 
विधाहोपणोगी उब्य पिता को सम्पत्ति मे हे दे:ए ध्यप्दिण थाई ऐछ जहीं है। 
यहाँ दो दिजाए हैं । एक शो यह कि कम्बाशं को पटक उप "दवा अधहिण जो: 


.थ्ष 


अलुस्मृति भरादि के अलुसार चोथा हिस्सा है दूसरी विधि यह है कि कन्याओं 
. को विधाहोफयोगी द्वब्य देने चाहिए जैसे कि शह्छु स्मृति में भी बताया गया 
है अन्यथा वसुपद व्यर्थ ओर पुनरुकत होता इसलिए हमारा अर्थ ही मानने 
योग्य है कि कन्यांओं को पिलाकी सम्पत्ति में से हिस्सा (जो पुशत्न का चोथा भाग 
हो) देना चाहिए ओर विवाहोपयोगी वन्य देने चचाहिएं । 
(१३)पैठानसि स्मृति में कहा कि “कन्या वैवाहिक स्त्रीधन ये लगते |? (व्यब- 
हारनिशंय तथा ब्यवहारार्थ सम्ुच्चचय १२४६ से धर्मकोष छू० १७४२२ | 
में उद्ध त) 
अधोत्‌ कन्या लिंवाहोपयोगी हुृच्य अपर घन के अतिरिक्त माता के 
स्‍त्री घन को प्राप्त करे | 
(१४)स्मृत्यन्तर सेननिम्न वचन स्मृतिचस्द्रिका २६८ ओर व्यवहाराथ समुच्चय 
१२६ में उछू त किया गया हैं;--+- 
आतृभ्योंडशं, चतुर्था शं तन्न कन्या हरेद्धनम्‌ ॥ श्रथांत्‌ कन्या प्रत्येक भाई 
के हिस्से के चोथे भाग को पेतृक सम्पत्ति. में से प्राप्त करे । 
(१५) कौटलीय अरथंशासत्र ३४५ में कहा है कि 
रिवथ पुन्नवतः पुत्रा दुहितरों वा धर्मिर्ठ छु विवाहेषु जाताः ॥ 
अथात सनन्‍्तान वाले पिला के धन को उक्तम विवाहविधि से उत्पन्न पुत्र ' 
ओर पुश्रियां प्राप्त कर | ॥ 
(१६) झुकराचार्य ने अपनी स्सृति में जिसे झुकनीति के नाम से कहा जाता है 
- जताया हे कि 
समानमभागया छे कांयोः, चुत्राः स्वस्थ उस स्त्रियः । स्वभागाधेहरा कन्या, 
दोहिन्नस्त तदर्थभाक ॥ 
'शिक्रनीति ४७, &, २४६] 
अर्थात्‌ पिया की सम्पत्ति में से पुत्रों ओर स्त्रियों को सूमान २ भाग 
“ पसैलना चाहिए | कन्याओं को पुत्रों के भाग का आधा ओर घेवते को उसका 
भी आधा इसी अकार अन्य भी बहुत से वचन स्मृतियों तथा हृन्‍्य अन्‍्धों में 
फम्याओों के दाय भाग में अधिकार के पाए जाते हैं किंतु उनमें कन्या का भारा 
प्रायः पुत्र का चोथा हिस्सा माना गया है ! इन बचनों से यह तो स्प्ट है कि. 
वह कन्याओं को पैठ्क सम्पत्ति में से भाग देने की अ्रथा धर्मंविरुद्द था मुसल- 
मानी नहीं है| इस विषय पर अन्य दृष्टियों से विचार में झगले लेख हे 
करूंगा? ह ह 


६ 
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यूत्रियों के दार्यभॉगॉविकारे 'पर विमश 


पं० घर्मेदेव विद्यावाचस्पति 

पुत्रियों के पैतृक घन में दायभागाधिकार के सम्बन्ध में १६ प्रमाणों 
द्वारा विवेचन पूर्व लेखों में किया जा चुका है । अन्य भी अनेक प्रमाण इस 
विषय मे उपलब्ध द्ोते हैं किन्तु विस्तार भय लें डब सबका उस्लेख करना 
यहां सम्भव नहीं है। शझ्ड लिखित स्मृति का निम्न वचन इस विषय सें 
श्रवश्य उल्लेखनीय हैं जिसका कुछ निर्देश एक उद्धरण में किया जा चुका हैं:-- 
(१७) “बविभज्यमाने दायायो. कन्यालक्वारं॑ वैवाहिक, स्त्रीध्न चर कन्या 

लमेत ॥?? 


इस का अर्थ यह है कि जब दायभागादि का विभाग किया जाय तो 
कन्या भूषण, विवाहोपयोगी द्वब्य तथा स्त्रीधन को प्राप्त करे। स्मृतिचन्द्धिका 
२६६-२७० में दस वाक्य की व्याख्या में लिखा हैं, “शावृमिविभाज्यमाने 
कन्या स्वश्तमलड्लारं, बैवाहिफ तरीयांशादिधरन स्त्रीधर्न च, पिन्रादिदेत्त 
लमेतेति ।?” यह पुत्र के चतुर्थ भाग लेने का भी स्मृतिचन्द्रिकाकार ने डल्लेख 
कर दिया है ! 


पता की सम्पत्ति में चत्ुुथं भाग लेने के अतिरिक्त मात्थन पर भरी 
पुन्नियों के अधिकार का बहुद सी स्छुलियों तथा महाभारतादि में प्रतिपादन 
है । उदाहरण विष्युस्मृति से निम्न वचन श्री प्रतापखथदेव रचित सरस्वत्ती- 


ध्त्य 


विलास सें उद्ध त किया गया है--योतुकं मातुः कुंनारो दाय एवं । (खरस्वतों 
विलास ए० ३८२) | 

अथाव्‌ माता के द्वव्य पर एयौतुक अन्योन्यान्विवयोवधूवरयोदेय यद्‌ तझ- 
नम) कुमारियों का अधिकार होता है। 
(१८) मजुस्खति £ । १६२ में माठ्थन विभाग के विषय में कद्चा देः-- 

“*जननयां खंस्थितायां तु, सम से सहोदराः । भजेरजू सातृकम रिक्‍्यम्‌,. 
'भगिन्यरच सनाभयः ॥?! 

अथात माता के मरने पर उसके घन को भाई ओर बहिनें बांट लें । 
(१४) बृहस्पति स्प्ट॒लि में इस विघय में लिखा है--- 

“स्त्रीघन तदपत्त्यानां, दुहिता च सदंशिनी | 

अप्रत्ता ेत्समूठा तु, लभते मानमात्रकम्त्‌ ॥?) 

«या तस्य भगिनी लातु, ततोंडर्श लब्घुमहति | 

अनपत्यस्य धर्मोड्यम, अभार्यपितृंकस्य च ॥?7? २६॥ १०८ 

“हा च दत्ता स्वदचा वा, खोदरे तु झते सदि ॥ 

तस्यांश तु, हरेत्सेव, दयोग्यक्त हि कारणम्‌ ॥? २६ । १०४ 

“छोदया. विभजेरस्ते, समेत्य सहिता: सममर ।* 

आतरो ये च संसष्टाट, भगिन्यश्च सनाभयः ॥? २६१॥ १३४७ 


इन श्खोंकों में कहा गया है कि स्न्रीघन उस रूत स्त्री के पुत्रों का होता 
है और छुतच्री का भी उसमें भाग होता है यदि बह अ्रविवाहित हो | विवाहिता 
उस से से माद वा प्रतिप्ठार्थ द्वव्य श्राप्त कर सकती है। यदि किसी का भाई 
मर जाए लो उसकी बहिन को भी उसके घन में से भाग मिलना चाहिए | 
चाहे वह पुश्रिकारूप में दी हुईं हो या न हो, भाई के मरने पर उस का भाग, 
उस बहिय को मिलना चाहिए क्योंकि दोनों! के जन्म का झूल णुक ही 
है । संस वा ग्िली हुई! फैत्क सम्पत्ति को भाई-बहिनें मिल कर 
बांट सखें ; 

याज्षघलक्य सछति २। ११०७ व्यवह्ाराध्याय में लिखा हैः-- “मातुदुहितरः 
शेषल', ऋण ताभ्य ऋतिउन्वयः? | इस की मिताचरा व्याख्या में विशानेश्यर ने 
खिखा हैं--- मातृकृतम्‌ ऋण युत्ररेवफ्श्शीयं न दुहितिमि: ऋयावरिए४ं तु 
दुष्टिद्रों गहणीयुरिति । युक्त चेतत पुम्तन्‌ हु सोधघिफे वोी्यें, स्त्रीभवत्यश्कि 
स्विया: इति स्त्रयवयवानां दुहिनशु बॉहुस्थात सक्रीघन दुद्दितुगाशि पिफूचर्न 


हर 


घुंअयामि पिचरक्यवानां पुत्रेष बाहुल्‍वादिति । चत्रच गोतमेव विशेषों 

'दरश्शितः 
“स्त्रीधन दुद्दितूष्टाम, अप्रतिद्ितानां अप्रतिष्ठितानां रू? गोतम धर्मसूत्र 

श्यव रहे 7 
अर्थात्‌ भाता पर कोई करण हो तो उसको चुकाना थुत्रों का कक्तब्य है 

चुत्रियों का नहीं । ऋण को सुका कर जो धन बच्चे उसको पुत्रियां दो लें। 

मजु के धचनाजलुसार लड़कियों सें माता फे अथयव का अधिक भाग होने के 
कारण स्त्रीधन पर लड़कियां का ओर पिसा के घन पर छुत्नों का अधिक 
अधिकार होता है। इस विषय में गौतम ने इस श्रकार विशेष दर्शाया है 

"कि “स्त्रीधन अविवाहिता और अप्रतिष्टिता श्रथवा विर्धना लड़कियों का 

होता दै।? 

(२१) जहां तक अआवृका का संबंध है. महाभारत अनुशासन प्ब॑ रू८। २२ में 
कहा है “अज्नातृका समग्राद, चार्धाहें त्वपरे विदुः ॥ 
अर्थात्‌ जिसके भाई न हों ऐसी पुत्रों का पिता की सारी सम्पत्ति पर 

अधिकार होता है ऐसा अनेक आचायों का रत है। किसी किसी का मत यह 

है कि उसका आधी सम्पत्ति पर अधिकार है । 

(२२) नारद स्मृि १६।५० में ऐसों अज्राठ॒का के विषय में कहा है । 

'चुत्रनाभावे तु दुहिता, सुल्यसन्तानकारणात | 
घुन्नरस दुहिता चोभी, पिठः सम्तानकारकी ॥ 

- निारदीय सनु्संहिता १७४४७] 
अर्थात्‌ छुच के अभाव सें पुत्री को पेतक सम्पत्ति में पूरा अधिकार होता. 

'है कि वह सी पिया की पुत्त के समान ही सनन्‍तान है। 

(२६) सहासारत अनुशासनपर्व ४९।१२ से लिखा हे, 'मातुश्य योतुके यरस्यात्‌ 
कुमारी भाग एवं ख ॥? 
अथोत्‌ साता के घन पर कुसारी का अधिकार होता है ॥ 

(२७) भहस्पति स्मृति २६।१३२ से कहा हैं---सदशी सहशेनोढा, खाध्यी 
शूअ, घणे रता । कृता5क्रृता वा पुत्नस्य, पितु्धनहरी तु सा ॥? अथौत्‌ जो 
पुत्नी पिछा के समान युणकर्म स्वभाव बाली अपने समान योग्य पति 
से ज्याही गईं हो, साध्ची पतिक्नता हो वह पिता के दाय भाग में अधि- 
कारिणी हो! है उाहे उसे पुत्र के रूप में माना गया हो था नहीं । ' 


इन वचनों पर निव्पक्तपात दृष्टि से विचार करने पर दम इन परिणामों 
५०द्‌ 


पर पहुँचते हैं:--(१) जो कन्याएं श्राजीवन अह्मचये का गार्गी घुलमा आदि 
की तरह अनुष्ठान करके सामाजिक व राष्ट्रीय सेवा में अपने को समपित कर 
दढे' डनका पिता की सम्पत्ति में शुत्रों के समान अधिकार होता है और उन्हें 
अपने नि्वाहार्थ पुत्र के समान साग मिलना चाहिए। यदि यह अवियाहित 
रहना किसी शारीरिक दोषादि के कारण हो तो भी पिता की शम्पत्ति से 
ऐसी पुत्रियों को भाग सिलना चाहिए। 

(२) पिता की एकमात्र सन्तान पुत्री का पिता की सम्पत्ति पर अपनी माता 
के होते हुए उसके -बराबर अन्यथा पूरा अधिकार है । 

(३) अविवाहिता कंन्याओं को पिता की सम्पस्ति में भाइयों के भाग का चोधाई 
अग्रेशे मिक्षना चाहिए ऐसा मलु, याह्वल्क्य, नारद देखता, चृहस्पति, कात्या- 
यन, विष्णु शद्धहारीत आदि प्रायः सभी स्मुतिकारों ने साना हैं । झुक्रा- 
चार्य कल्याओं को पुत्रों का आधा भार पेतुक सम्पत्ति से देने के 
पस्पाली हैं। 

(७) विवाहिता धुन्रियों का भी पिता को सम्पत्ति में अधिकार हो इसका सम- 

. थैन करने वाले केवल तीन धचन सेरी दाप्टि सें आये हैं | इनमें भी सब 
विवाहिता छुत्षियों को नहीं केजल अम्रत्िष्ठिता अर्थात्‌ निर्धना विध्वाहिता 
पुक्नियों को पिता की सम्पत्ति में से छुआओों का चोथा साग देने का विधान 
है। ये वचन विष्णुस्सृति, भोतरूथरंसुत्र ओर श्वृहस्पति स्छूति के हैं 
जिनको मैंने इससे पूर्व लेख में उठ त किया है। विप्ण का घचन-जों 
पिछले लेख में छुपा है इस प्रकार हैः-- अनूढानां अग्रतिव्ठितां एथांशो 
दातब्यःः अथोत्‌ अविवाहित ओर निर्धना पुन्नियों को ही गेत्क सम्पत्ति में 
से भाग मिलना चाहिए ॥ सुप्रख्िद्ध सवादनधमोौमिमानी. दातक्षियात्य 
विद्वान्‌ महामहोपाध्याय प॑ं० अनन्वक्ृप्ण शास्त्री ने हिंदू ला कमेटी के 
सामने साछी देते हुए कहा था कि आशुघल्लयस्टति की सेरी व्याख्या के 
अनुरूाए उक पुत्री चाहे वह विवाहिदा हो| अथवा अधिवाहिदा पेतृक 
सम्पत्ति में से चोथे भाग की जो विवाह विघयक खर्च के अतिरिक्त हो 
अधिकारिशी है | (देखो हिंदू ला कमेटी श्पोर्ट १8४७ घ० ६२) ॥ 
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार यह हैं कि अविव/हित 

कन्याओं को पुत्र के भाग का एक चोथाई पेत्क सम्पत्ति में से दिया जाना 

सर्षथा शास्त्रसम्मत और उचित है। उनके अतिरिक्त सिर्धना विवाहिता 
पुन्नियों को भी पेतक सम्पत्ति में से भाग लेने का शास्त्रानुखार अधिकार हे 
बद्मपि इसके निश्यय करने में व्यावहारिक क्रटिनाइयां अन्नरुय हैं । 
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हिन्दू कोड त्रिल पर कुछ विचार--् ह 
० ८ 5 
पत्रियां'। के दायमायाविकार पर विमर्श 
* ( उत्तराधे ) 
पं० घमरदेद विद्यावाचस्पति 
अस्तुत हिंदू कोड बिल में वसीयतहीन मृत पिता की लड़कियों को लड़कों 
के बराबर देने का जो अ्रस्ताव है उससे में सहमत नहीं हू. क्योंकि यदि लड़- 
कियों को पिता की सम्पत्ति में से पुन्नों के समान भाग मिले, पति की सम्पत्ति 
में भी विवाहिता पत्नी का भश्रशिकार हो, साता के स्न्रीघन में से अधिक साग 
उसका हो की बह न्याय हद्भत बात अतीत नहीं हाती । राव कसेटी ने लडकियों 
को बिना वसीयत भूत फिसा की लस्पत्ति सें पुत्रों से आधा भाग देने का अच्ताव 
किया था किन्तु अचर संम्रिति (सेलेक्ट कमेटी) के अनेक सदस्यों से अतीत 
होता है कि विरोध की प्रतिक्रिया के रूप सें उसे लड़कों के बराबर देने का 
विचार अ्रकट कर दिया जिसे हम ब्रुद्धिमताएण व न्‍्यायसद्भत नहीं कह सकते | 
चस्तुंतः ऐसा करके उन्होंने हिन्द कोडनिल के विरुद्ध आंदोलन को अनजाने 
प्रबल बनाने में सहाता दी । यदि वे हस लेखमाला सें उद्ध त शास्त्रीय बचनों 
को दृष्टि में रखते हुए और मद्रास हाई कोर्ट के शरण पू० सुयोग्य जल पर 
चेषा रासेशस जेसे खुधार झे सी महाजुभादों के घचनाठुसार लड़कियों के पिता 
की सम्पत्ति में से लड़कों का चोथा भाग देने का अस्ताव भी रखले तो! इस 
'बिल्ल का इलना बिरोध न होता यह मुझे निश्चय है। श्रतः मेरा अब भी हूछ 
बिल के अस्ताधक महोदय से सालुरोध निवेदन है कि वे लड़कियों को धसीयतः 
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डोन बुत पिता की संम्पस्ति में लबकों के चोथे भाग देने का संशोधन स्वीकार 
कर ले | कोई निः्पक्षपात व्यक्ति शास्त्रीय दृष्टि से भी इसका विरोध करने का 
साहस न करेगा ओर व्यावहारिक दृष्टि से भी विचार करने वालों को वह अधिक 
भ्यायसक्नत प्रतोंत होगा । हः 


.. इस भ्रस्ताव के विरोध में यह कहा जाता है कि लड़कियों का पेंतक 
सम्पत्ति में भाग होने से भाई बहिनों के कगढ़े बढ़ जायेंगे और उनमें परस्पर 
भ्रंस नहीं रहेगा। थह युक्ति कुछ भी अ्बल नहीं | इस युक्ति के अनुसार 
तो साहयों में भी परस्पर विभाजन नहीं होना चाहिए | सेसखार को पभायः सभो 
ऊआातियों में रड़कियों को विता की सम्पत्ति में भाग मिलता है उससे वडनके 
अन्दर प्रेम नहीं रहता अथवा रगड़े बढ़ जाते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
थोओआ में भी एक ही प्लितिल कोड हिन्दओों, इसाइयों, मुसलमानों सब पर 
लागू है जिसके असुसार खड़ाकिंयों की ७. « की तरह पैतृक सम्पत्ति में भाग 
मिलता है किन्तु जांच करने पर पत्ता लगा है कि भाई बहिनों के झूगढड़ों के 
उदाहरण पहां नहीं के ब्राचर हैं | भाई बहियों का पंम इसलिए न रहे कि 
घहिन को भी मृत पिता को सम्पत्ति में कुछ भाग (जो इहसारे शास्त्र- 
सम्मत और न्याय सद्गत प्रस्तावानुसार भाई के भाग का चौथाई हो ) मिलता 
है तो ऐसे भ्रम को तो फकेचल स्वार्थमूलक हीं कहना चाहिए | कलकूता हाई- 
कोर्ट के एडवोकेट श्री ए० सी० शुष्त और सह्षास के सर पी० एस० शिव 
सवासी ऐयर ने हिल्दू ला कसेटी के सामने झाही देते हुएं इस झुक्ति के ग्वण्डन 
में ठीक ही कहा था कि भाई का वह कैसा धेम होगा जो अपने स्वार्थ या 
भाग की थोड़ी सी हानि हे दूदठ जायगा | हम इस बात को स्वीकार नहीं 
कर सकते कि जब बहिन को कोई सारा न दिया जाय तंब धरस अधिक होगा! 
अन्यथा नहीं ; 

इस पर भी यदि किन्हीं महालुभावों को यह आशंका हो तो उन्हें अपनी 
वस्तीयत सें यह लिख देने का अधिकार है कि हमारी पुन्नियों को सम्पत्ति में 
कोई सारा न दिया जाए + वह ब्रस्ताव फबल वसीयत किए बिना झत व्यक्ति 
की सस्पत्ति के विषय में है कि उसकी लड़की को भी भांग मिले ७ अन्‍्यों के 
विदय से रहीं । इस बात को प्रायः लोग नहीं जानते अथवा भूल जाते हैं । 
छापनी बसीयत में कुछ भी निर्देश दिखने का भ्रत्येक को अधिकार है. जिसका 
लड़कियों को पेठ्क सम्पत्ति में भाग देने के विरोधी अच्छी प्रकार उपयोग कर 
-छकते हैं । 


ण्ठ्डे 


यह आकछ्षेप किया जाता है क्लोश उसमें कद तथ्य है कि यदि लद़कियों को 
पैतृक सम्पत्ति विशेषतः अचल सम्पत्ति में अधिकार दिया जायगा तो उससे 
बढ़ी गड़बड़ हो जाएगी । लिवाह के पश्चात्‌ लड़कियां उस सम्पत्ति को कहां 
ओर कैसे और कहां से से जाएंगी | इसका उत्तर यह दिया जा खकता है कि 
भाह बहिलों की सम्पक्ति को ख़रीद लें | सबसे प्रथम अधिकार उन्हें ही दिया 
जाए । यही विचार श्रीयुत कन्हैयालाल जी मुन्शी आदि कई सुप्रसिझ महा- 
नभावों ने श्रकट किया था। एक दूसरा संशोधन इस लजिषय में यह प्रस्तुत 
किया जाता है जो हसें उचित हीं प्रतीत होता हे कि लड़कियों को संयुक्त 
परिधार की सम्पत्ति में रहने ओर उसके उपयोग का अधिकार हो किन्तु उसे 
अन्यों को नेचने अथवा उसके किसी भाग को किराये पर देले का अधिकार न 
होना चाहिए । . 
इस संशोधन को यदि स्वीकार कर लिया जाय तो उपयुक्त आत्त प 
का बहुत कुछ समाधान हो जाता है । 
क्योंकि लड़कियां झूत पितरों के लिए पिरुड नहीं देंतीं अतः उसका पिला 
की सम्पसि में कोड ऋग न होना चाहिए यह युक्ति जो मदुरा के राच साहब 
नरेश ऐय्यर, महासहोपाध्याय चिन्‍्न स्वामी शास्त्री तथा श्रन्य बहुत से 
पौराणिक पाणिडलों ने भ्रस्तुत की इतनी निस्सार है कि इस विषय में कुछ भी 
- लिखना अनावश्यक हैं | व्रिवाह पर जो आडम्बरपूर्ण व्यर्थ ब्यय शआ्राज कल 
किए जाते हैं, जिनसे सिघाय अपनी फ्रतिप्ठा दिखाने के कोई लाभ नहीं होता 
प्रत्युत हजारों परिवार सदा के लिए ऋण से दब जाते हैं, उनको कम करके 
लड़कियों की शिक्षा तथा आपत्ति के समय सहायताथ पेतृक सम्पत्ति में से 
भाग दिलाया जाये तो वह सबंधा उचित ही द्वोगा । दह्देज इन्यादि की 
हानिकारक ओर आडम्बरपूर्ण प्रथाएं भी इससे बहुत म्यून हो जायेंगी और 
लड़कियों को आपत्ति के समय वास्तविक लाभ हो सकेंगा। श्राशा है इन 
पंक्तियों पर विचारशील लोग गम्भीरता से विचार करेंगे । 
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् 2 
ख्ण्याज पश्किएह प्रशा 


की पं० धुशदुओ शिलाबाजउस्पति 


अल शिलश्काए खिल मेँ खिल पाप के शिवा घोर अद्न्तोप प्रकट 

किदण पा रह ३ ६ उन में से शिए्म परपशयं भी दिशीए्ष छाप से उल्लेखनीय हैं | 
धारा म८-++परियार #े अन्य अम्पतयि पर अधिझार स्थापित नहीं करता- 
हर का थे आरम्भ होने पह एवा सके बाढ़, प्र के जीवन दाल के 


द्म्धान हब सम्पत्ति सं (हुत एखने कप बादए छत का आधिकार जा कि केयल 
पे तथ्य पद सिोरिन हूँ कि तावालाद दा सब्द प्रक्त पूथ जे के परिवार में 


शा 


च्त्प्त 


हुआ था फिपी भी अदालद में स्वीकृत महें होगा । हे 
(८०४ संसुकल आसामी का स्थान हार्टिशश्थित आसामी के रूप में बदल 
जांधुगा:« 


/ ० 


प्रस्तुर कोड के आरब्भ हर तथा टशफे बाद कोड थी अदालत, खंयुक्‍्त 
करिदार की उम्पत्ति सें हित रखने के किसी ऐसे अधिकार को मान्य नटहों 


बे 


#7यह जो कि उत्तराधिकार के निखम पर अददाग्बिद हैं ओर समस्त ब्यक्रित 
जिनके शिस दिन यह कोड कायोन्चिन हो जाएगा उस दिन कोई संयुक्त 
दरिदार फी हाम्प्ति है कह उक्त सम्पत्ति बतोंत सम्मिलित अआसासियों के 
(स्विन्ट्यश दुआ कामन)) ह९237705 7 ८०८70 अपने पास रखते हैं 
एस्यस दिचञाश जायरा भाफी छि कोड के आाश्यमन की सिशि फर ऐकमे सम्पत्ति 
के विषय से संयुक्त फरिदार थे समस्त सदस्यों के पीच बटवारा ही गया था 


श्क्षई 


ओर उसमें से भत्येक- व्यक्ति अपना भाग पुकपरिपूर्ण स्वामी के रूप में अपने पास 
सग्र रखते हूं ? इत्यादि:-- ! 
(४) हिम्दू पन्न के धार्मिक कर्तब्य का (पायस आडिजगेशन) ए70फ8 ठीजी- 
8907 का नियम खंडित किया जाता है--(१४ इस कोड के आर्म्प के 
एश्जाय कोई भी अदालत सिवाय उसके जैझा कि उपधारा २ में बिन- 
छ्विंत किया गया है, किझी पुत्र, पोज, प्रेत के विरुद्य, उसके फिता 
फपिलासह, अर भपिवामह द्वारा लिये शये ऋरषए की घसूली के शिये ओर 
ऐस फिसी ऋता की अदायशणी के सम्ण्स्ध के किसी सम्पत्ति को अधिकार 
में लेदे के लिए इस आधार पर कि उसे फिसी ऋण फो खुदा देता उबत 
पुत्चन, शीश पका अपोत्न का धार्मिक कत्त्य है, दासूनी -कार्यशाएही फरने 
के अधिकार को स्वीकृत नहीं करेगी 
(२) इस कोड के प्रयोग में आने से पहिल्ले यदि कोह ऋया लिया गया ढूं 
तो उस धालत में उपधारा १ में डहिलाश्ित कोई सभी बात भिम्नाड्लितों 
पर प्रसाव नहीं डालेगो । के 
(श)) किसी भी सेगबदाए का पुत्र, पोच और अप ऊँसी कि सूरत हो, के 
विरुद्ध कानूपी कार्यवाही दावर करने का अधिकार या ऐसे किपी देन की 
बसूली के सम्बन्ध सें किया गया किसी सम्पत्ति का स्वत्वाएंश या इन्त- 
काल (2) ]|८78007)0 और ऐसा कोई अधिकार या स्वत्यापंण धार्मिक 
कर्तव्य के नियम के अधीन उसी प्रकार ओर उसी सीसा तक प्रयोग में 
लाया जायगा जैसा कि यह कोड पास न होने की डावस्था में 
किया जाता | 
४६-संयुर्त परिवार के सदस्यों की कोड के पहिल की ऋच्ण थिषयक जिग्सेदा- . 
सिथों में परिवर्तेत नहीं होगा--जहां इस कोड के आश्म्भ हे पहिले 
ंथु४ परियार के नियामक एवं कतो द्वार परिवार के प्रयोननाथ कोई 
कर्जा लिया गया हो तो उस अवस्था में इस कोड में उस्छिल्ित कोई 
भी बात संखुक्त परिवार के फियी भी सदस्य की उक्त आर सका देने की 
जिम्मेवारी पर जागू नहीं हट) अऋंध् पेसी कोड जिम्सेजादी ऐसे समस्ख 
या किनन्‍हीं भी व्यक्तियों पर डलके छिए उत्तरदायी में इसे प्रकार 
शोर एसी सीमा ठक आपद की जाथगी शैप्पी घए कोंद्र पास ने हो ही 
सूरत में की जाती ॥ पत्यादि ः 


१७५६ 


सबसे बढ़ी आपत्ति जो इन धाराञओं फे सम्बन्ध सें उठाई जाती हैं यह है 
इनके द्वारा संयुक्त परिवार प्रथा का जो कि अनादि काल से चली आ रही गुक घार्मिक 
कथा है, अंत होजायगा | हिंदू कोड ब्रिल पर जो बाद-विचाद पिछले दिनों 
भारतीय राष्ट्र संसव्‌ में द्वोता रहा हैं उलकों ४ दिन सुनने का अवसर सुकको भी 
प्राप्त हुआ | मुझे यह देखकर सचमुच आरचय हुआ कि इसके सबसे कट्टर विरोधी 
एक ओर प्रकार से कोड़ विरोधी दलके प्रमुख नेता सालाना नसीरुद्द्दीन अहमद . 
हैं जिन्होंने पग-पण पर इसकी प्रगति में रोडे अटकाने का सिर तोड़ यत्न 
किया और श्रोताओं के नितानत अरूचि प्रकट करने पर भी ७ घर्टों का 
भाषण कोड के विरुद्ध दिया | एक कट्टर झुस्लिसछोगी सज्जन के साथ प्रं७ 
लष्मीकांत मंत्रेय जंसे कट्टर पंधी सदावनधगॉमिमानी फा यह गठयं्धघन सदस्यों 
आर दशकों को अचश्य आश्चयचरक्ित करने वाला प्रतीत होता है.। यदि सच 
मच सालाना नसीरदद्दीन अहमद का हिंदूधर्म, हिंदू सभ्यता तथा प्रधाओं 
पर इतना विश्चाल हो गया है कि वे इसके गुण गाते नहीं थकते तो क्‍यों 
नहीं वे इसको प्रहण कर लेते ? २ अप्रोल के माफण में सो० नशीरुद्टीन- 
अहमद ने ललाक के विरुद्ध ओर खंयुक्त परिवार प्रथा के समर्थन में बहुत कुछ 
कहा | ऐसा ही पं० लघचसीकानत और अजसेर के पं० मुकुद बिहारीलाल भार्गव 
ने भी कहा। संयुक्त-परिवार प्रथा का प्रायः लोप ही होता जा रहा हैं। वतंमान 
नियमी के अनुसार परिदार का कोई भी सदस्य साधारण पत्रादि द्वारा प्रार्थना 
करके भी उससे प्थक्‌ हो सकता है | भारतीय न्यायालयों और प्रिदोकोसिल 
के निर्णय संयुक्त-परिवार के सदस्यों के इस अधिकार को स्वीकृत करने के पक्ष 
में हें। पुराने और मये विचार वाले लोगों के रहन-सहन श्राचार चिचारादि में मेद 
इतना बढ़ गरश है तथा अन्य भी अनेक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं 


जिनमें संयुक्त परिवार प्रथा स्वयसेव नष्टप्राय हो चुकी हैं ओर प्रतिदिन होती 
जा रही है किप्तु में उनके नियम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं समकता, 
में तो इस बात पर शास्त्रों की दृष्टि ले कुछ प्रकारा डालना चाहता हूं जिनके 
नाम की दुद्दाहे हमारे पौराणिक भाई और मो नसीरुद्दीन अहमद जैसे उनके 
बकोल देखे हैं । पाठक महानुभाव स्छूतियों के निम्न वचनों' पर गम्भीरता से, 
निष्पक्ध होकर विचार करें । 


(४) सनुस्खति ६ ॥ ४११ में लिखा हैः-+- 


है 


१०७ 


एवं सह वसेयुर्वा, प्थग्‌ वा धर्स क्या । 

एथग विवर्धते धर्म: उस्माद घस्यों एथक क्रिया ह 

अर्थात्‌ इस अकार भाई साथ रहें अथबा अलग अलग रहें यह उदको 
इच्छा पर लिभेर है । पर अलग-अलग रहने से घम की ब्डद्धि होती हूं इस्सलििए 
अलग-अलग रहकर कर्म करना धर्म-लम्मब हें । इसकी ब्याख्या के कुल्लूक सह 





में लिखा हैं छि “एचम अधविमक्ता पझ्ातरः सह व्सेयु:ः यदि वा धरनाफाशनपा 

कृदचिभागाः पृथग बसेयु: यस्मात्‌ छथगवस्थाने सति प्रश्रण-पथर मतायज्षायनप्ट 
घपर्मस्तेषा विधर्यते तस्माद विस्ागक्रियां धर्साथों ॥? अधाद्‌ इस प्रकार कं] 

खाविभक्त रह कर साथ रहें आधा धम की काममा से विधा (मंटवादए) पक 


अदाग-अछग रहे, क्योंकि अलग-अलग रहने पर प्ंचमहायजों का अनव्टाय 


7 अर धज 


रे 
न 


प्रल्ग-अलग होने से धर्म बढ़ता है। इसलिए विसाय क्रिया अधात था 
करके अखग-असग क्रिया करना चर्म के अनुकूल 

सेघातिथि ने भी इंस श्लोक की ऐसी ही उथसंणा करके यहाँ सके क्िण्ता 
ई कि “यस्त जीवत्येच फितरि कृतविदाहस्वदेव' परिशद्दीवाग्निस्वस्याथिकृललन्धा- 
के धा-+-विभागः . .. नहि विभागाजिमानयोंधनाघमंत्व स्वरूपेशस्पीत्थकछ, का 

| सनुस्खति, मेघादिथिसाप्म, सब जाय. कत्नकत्ता संस्करश दूर 
२७३ |! 

अर्थात्‌ जो पिता के जीबित होते ऋण. विवाह कर खेता है औए सब 
गृह्याग्ति का अहण करता है, डसका संयुक्त परियार से विभाग ( परथषदः दो 
जाना ) अनियाये था अत्यावश्यक हैं! पारियार के स के बभाग होने जप 
मे होने में कोई धरे था अधर्स नहीं है, यह हुये बता चुके हैं। 

(२) शृहस्पति रूद्ति भें इस विपय में कड़ा गया है: 
कपाकेन बसतां, पिठृदेदालबादियम्‌ | हुक अवेद्िभक्तानां, सदेवस्थाद 


ग्द 


प्र 
४ 


शशि 


ह 


हब 


हि 
५. 


अथात्‌ भाह इत्यादि यदि एक गहें ऋोश पक स्थान पर भोजन खाए सो 
है किल्म 


फितृयक्ष, के 5 डे शुबर रे ि पक 7 ] हे झ्ांदि छ्धे इक ही आत्मा-5 रा) 
रहें ला ये यंज्भा परत्येद् घर ४ हल हें ध्न्ट हि रू रह: 8 का ६::छा ही अऋषधिदः 


के 


(३) गोदम बस सु रखड़ सें गो (सी यात को एक छुल्दे थे सर शाह 


श्प्प 


धिवसारे तु धर्मदृडिः ।? 

अथात्‌ संचूक्त परियार की अपेक्या उससे सिसस्कछ हो जमे पर घसे कहे 
कंद्धि होती है। 

इसी अकार के बचजल आब्य की अन्यों में उपलब्ध हाते है फिल इसमे ही 
उच लोगों के वचन को अयधार्थ सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं जो बधंशुक्त 
परिधार की प्रथा को प्रशदीन आर्य हिंदू धर्म श्री” संस्कृति का अमियाओे द्धा 
अत्यावश्यक झड्ड सानज कर उसके भड्ध की अ्रधम्य सममते- हू । घारदय है घने 
की दृष्टि से बाद इससे दीक विपरीत है। हुई, यह तो आवश्यक भर्म हे कि 
सबका परस्पर प्रेस और पूर्ण सहानयूदि हो, किसी प्रकार का विशेष राव ७ 
हो | अथर्वनेद ४३० में ऐसा ही झादेश हे । 

सहदये सांमप्स्यमांविद्द थ॑ कृर्शोमिवः या अन्यक्शिहदत उत्सजाता- 
सझिदाधघ्न्या ॥ 

अधात में सम्हारे अंदर हृदय ओर भन की एकता ओर पादेष भाव की 

भ्यापित करता है । सुम आपस में ऐसा प्रेम रफ्दों जसा साय सवजात बचछुड़े के 

अ्र्ति «रखती हैं ! 

ब्यादहारिक दष्टि से संयुक्त पॉरिचार प्रथा के पचछ-विए्क में बहुत कुछ 
लिखा जा सकता है, किंतु में उस पवियय में लिखना यहां आखशश्यक महों 
समझता | घेयक्तिक शक्तियों का जिकास, स्थावलम्बनादि गुग्यों की दकृद्धि 
इश्क शहके में अधिक हो सकती हे पैसा व्होगों का आय: अनुभव हे | विधन 
सम्यन्वियों तथा अन्यों के धालि दया ओर सहानुभूति अदर्शित करना तो प्रत्येक 
शुहरुण का कर्तव्य है ही । जार्सिक दष्ि से इसना निर्देश ही पर्वाप्ल हे ॥ 


ड्न्दू फीड बिल पर कुछ. घिचार*-- ९४७ 
#/5५० - 


हिंद कोड बिल की आवश्यकता 


पं० धर्मदेव विद्यावाचर्स्पात 
गत लैख में मेने संयुक्त परिवार अ्रथा के सम्बन्ध में धार्मिक दृष्टि से कुछ 
पक छाला था । जन्मजात अधिकार की समाप्ति के दिदय झे बिकशाीएा शिप्पन 
की फावश्यकता भेंने नहीं समय्दयी । हम वेंदिकथर्सो तो जन्लम्धिद् अधिकार 
क्रिसी दिएय में भी नहीं सानते, “अज्येखालो अकलिए्टाल एसे से अातरोे आाहुछुः 
सोभयाय । युवा विता स्वपा रुद्ध एपां सुदुधा इरिनः सुद्धिया मद्दभ्यः आर 
ऋग्वेद <।६२८] 
इत्यादि मम्हरों में सलुध्यसात्र की आतूृता तथा समानता का तास्विक दृष्टि 
सै प्रतिपादन करते हुए जन्मसिद्ध अधिकार का निराकरण किया गया है ; बौछ 
जैन, सिक्ख आदि मतानुयाथी भी समानता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हे 
जिससे जनन्‍्मसिद्धाधिकार का समर्थन नहीं होता । सहर्षि दयानम्द लो यहां 
तक बढ़ गए हैं कि उन्होंने . केवल गुण-कर्म-स्वभाव पर आश्रित बर्ण-व्यव- 
पसुथा के स्ट्टानत का अतिपादन करते हुए सत्यायंप्रकाश सें स्प््ट लिखा 
दै कि-- क्‍ 
४न किसी की सेवा का संग ओर ने घंशच्छेदन होगा क्योंकि उनको अपने 
छबदके लड़कियों के बदतर स्वावर्य के योग्य दूसरे सनन्‍्तान खवियासभा भर 
शजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिए कुछ भी आच्यवस्था न होगी।?” 


पमठाह्रा ओर द्रायमाग के अन्तर के पिस्तार मं जाया इस लेख में संभव 


शरण 


जहीं किन्तु इस -विएय में पटना के शुक चिद्दान स्टाय् सबजज 
जे हिन्द का कमेटी फे सनन्‍्मुख साक्षी देते हुए एक अत्यम्त 
अह्वपूर्ण और सुक्तिशज्ञत बात अपने ऋचुभव के आधार. पर 
कही जिसका उल्लेख मुझे यहां उचित प्रतीत होता है। उन्‍होंने कहा 
कि “सितादरा की अपेशा दायभाग' अधिक उपयुक्त है। में संयुफक परियार 
'भ्रथा, पुत्र के जन्मजन्ध अधिकारादि को समाप्त करने के पक्त में हैं । में देखता 
हूँ कि बिदार में धनी परिदपरों के शालक अलसी होते हैं क्योंकि उन्हें मेक 
सम्पत्ति में अन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हैं. जब कि. बंगाल में जहां दायभाग के 
अनुसार नियम अन्यलित है, बालक कर्मशील और साहसी होते हैं क्योंकि उंल्‍्हें 
भनी परिवार में जन्म लैने के ही कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता 8? 
दिखी हिन्दू ला कमेटी ए० १७४४) 
पिता, पितामह के ऋण को नेतिक उत्तरदायिता से पुत्र, श्ौचादि को 
मुक्त कने की दाव जो पूर्वोद्ध त धारा रूप से कट्दी गई है युक्तियुक्त तथा 
आ्याय्संरल अतील होठी है । 
,. जहां तक सब्वेसाभान्य हिंदू कोड बिल की आवश्यकता द उपयोगिता का 
प्रश्त है, मेरा विश्वास है कि किसी सी संगठलप्र मी समाजहिसेबी का इस 
विषय सें मतभेद होने असम्भवप्राय है । अरब अधिकतर स्थानीय था प्रांतीय 
झूढ़ियों वा रीतिरिवाजों ने विधान (कानून) का स्थान ले रक्खा है ॥ “रूढ़िः 
शाह्त्राद बलीयसखी! इस हासिकारिका और संगत उला एकरला के बाजिदा 
उक्ति ने कि झूढ़ि शासुत से सी अधिक अबल होती है, दिल्दू समाज की 
जीणुंंशीण बना दिया दे । कानून का निश्चय कहने में भी इसके कारण बढ़ी 
क ठेमाई होती है, और न्यायूलयों के परस्पर विरुद्ध निर्णय के कारण घन 
श्र शक्ति का बढ़ा अपव्यय होता है झतः एक सर्वेसामान्य हिन्दुकोड का होगा 
प्रत्येक दाष्टि से वांछुनीय है। महर्षि दुयानन्द ने स्घराज्य के मदहच्च को 
(कोई कितना दही करें परण्स जो श्वदेशी राज्य होता,दै ० धद सर्वेपिरि उचसरः 
होता है, अथवा मतमवाध्तर ६४ एापथ्रद रहित, अपने पराये का पर्पात 
शुश्य, प्रजा पर माता-पिता के रू-7न कृपा, न्याय और छत्याद के साथ 
विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है ।” इन शब्दों में दिखाते हुए 
लिखा “परन्तु मिज्ष २ पापा, शिक्षा, अलग २ व्यव्यद का विरोध छूटया आई 
पुष्कर है। बिना इसके छूटे फ़रस्पर का पूरा उपकार छोर अभिनय सिद्ध 
छोना कठिन है ॥  सात्याथअकाश घूका छुआ 


श्र 


कं 


मुझे इसमें सन्देद्द प्रतात नहीं होता हैं कि हिन्द्कोंड अलग र व्यवहारादि 
जन्य दिपमता को दूर करने में सहायक होगा अतः यह उपयोगी है । केवल 
हिंदुओं के 'लिए ही नहीं, सभी भारतीयों के लिए पुक सर्वेसामान्य व्यवहार 
रंदहिता (कोड) बनाई जाय इस मांग से मुझे कोई छुराई प्तीत' नहीं 
डोतसी पर उससमें अधिक ससय छतरेगा। उससे पूत्र छिंदुओं के संशठन को 
(व करने दथा सामाजिक बुराहयों को दर करने के लिये हिन्द कोड की 
भी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता । सोलाना नसीरुद्दीन शराहसद 
मेसे ब्यन्टरि जो कट्टर मुस्लिम लछीगी रहे हैं आर जिनकी सनोदृक्ति में अछ 
कियोप पर्वितन हो गया हैं, ऐसा मानने का हमें कोई प्रसाण नहीं मिलया, 
बाद इस दृष्टि मे मी हिन्दू कोड का विरोध कर रहे हैं तो कोई आश्डय की. 
काल के होगी ऋड्यथा उनका इससे कोई सम्मन्ध तो नहीं जिससे सात ४ 
या साधश की उन्हें श्रादश्यकता अत्तीज हो। 
फट कषना कि बलेपान संविधान सभा के सदस्यों को ऐसे दि. 
बाई या धवफकत करने का अधिकार नहीं हमें युक्तिसज्ञर अतीत नहीं ६ाना । 
यदि सखथा विधान बनाने जेसे महत्वपूर्ण कार्य को करने का अधिकार रखती है 
तो! उसे हिन्द कोड बिल जेंसे उपयोगी बिल को अनाने थे उससे पास करने 
के गधिकार से केसे घंचित किया जा सकता है विशेषतः जब कि संविधान खम। 
एक स्वधिकार सस्पत्न स्वतन्त्र संस्था सानी जा चुकी हे | हाँ, इतनी बात 
अदश्य न्‍्यायलहुत आर युक्तियुक्त हैं कि हिन्दूकोड बिल जले बिल पर सम्रति 
देने का अधिकार केवल हिन्दू सदस्यों को ही हो अन्याँकों नहीं क्थॉकि 
कहिंदुओं का इस्ससे कोई सम्बन्ध नहीं ६ जेंसा कि मेंने इस सलेजमसाला से 
शास्त्रीय और व्यावहारिक दृष्टि से अस्तुत हिन्दू कोड बिल की भिन्न २ सुख्य 
घाराओं पर प्रकाश डालते हुए बताया है एक विवाह ,  अन्तर्जोतीय  दिवाह् 
समर्थन, स्त्रियों की दशा को उसच्चनत करने इत्यादि विषयक इसके शाद धाम 
अशलनीय हैं । विवाह की अऋ। चुत्नियों के दायसाग में अधिकार तथा अर 
दिफयों में संशोचनों की आदश्यकता हूँ | वर-बघू के लिए. नन्‍्यूनतस आयु २८ 
बंए और १६ होनी सवथा उचित है २२ और १६ तो तुरन्त कर ही दरनी 
हिए यदि तत्काल २० अर १६ नियत करने में कोई विशेष्ठ कठियाहे हो । 
अति विशेष अदस्थार् में सस्वन्ध-विदछेंद्‌ की अनुमति देला आवश्यक हो तो 
“सकी शर्तों को और श्िक कटोर बचाया जाए तथा रू. १० यर्ष क॑ ऐेससी 
-कंधि सिश्चछित की जाए जिसके भीतर नधु सकता, पागलफल तथा कृष्ण 
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इकोढ़) इत्यादि के कारण भी सस्त्रंन्‍्ध. विच्छेद की अजुमतति न दी जाए । 
विघम विबाहों को दूर करने के लिए भी नियम बनाने आवश्यक हैं। गोद लेने 
के लिए पुरुष की आयु २९ घर्ष और स्त्री की आयु २१ वर्ष की अवश्य 
होनी चाहिये । पुत्चियों को दायभाग में घसीयतहीन झूत पिता. फो सम्पत्ति 
में पुत्तों के बराबर नहीं किन्तु चोथाई भाग मिलना चाहिये। हां, पति फो 
सम्पत्ति ओर मादा के स्व्रीधन में से स्त्रियों को विशेष अधिकार मिखना 
चाहिए । पुत्रियों को पैतृक अचल सरपत्ति के उपभोग का अधिकार होना 
चाहिए, भाे के अतिरिक्त श्रन्‍्यों को बेचने ठथा किराये पर देने का नहीं, 
इत्यादि संशोधन के लिए अयत्न करते हुए यदि हिम्दू कोड बिल का सामान्य- 
रूपेण समर्थन किया जाए लो यह समाज और देशहित की दृष्टि से मेरे विचार 
में स्ेधाँ उचित ही होगा । हिन्दू समाज की धर्तमान अवस्था शोचनोय है, 
उसका उद्धार अनेक आवश्यक सुधारों के बिना जिनसे जातिसेद को दूर 
करने का अमुख स्थान है संभव प्रतीत नहीं होता । आशा है विचारशील मद्ा- 
जुभाव निः्पक्तपात होकर इन विषयों पर गम्भरेस्ता से विचार करेंगे ॥ 


श्श्रे 


परिशिष्ट--. १ 
समाचार पत्तों की सन्‍्मतियां 


.. फरवरी, मार्च तथा अग्रेल, १६४६ के दौरान में समाचारपत्रों 
में प्रकाशित प्रेस आलोचनाओं का सारांश 


निर्भमीक विधान 


टिल्यून (अम्बाला) का कथन है कि श्रस्तुत हिन्दू कोड बिल को 
निर्भीकता निस्संदेह हिन्दू जाति की बुद्धिमत्ता तंथा अपने आप को समयानुकूल 
सामाजिक अनुरूपता देने की कमता का प्रशंसनीय परिचायक है ! प्रस्तुत पत्र के 
कथनानुसार ऐसे मामलों. में मूल सिद्धान्व यह होना चाहिये कि आया 
भ्रस्तावित सुधार कोई सामाजिक उपयोगिता रखते हैं या नहीं और ऐसी 
सामाजिक संस्थाओं की रचना में वे कोडहे सहायता दे रहे हैं या नहीं, जो एक 
मनुष्य की अपनी अकृति की क्षमताओं का, यथासम्भव सम्पूर्ण रूप में. 
साक्षावकार कराते हैं । झागे चल कर पत्र का यह आम्रद है; ५हमें जनतंत्र 
व्यवस्था की उन पेचीदगियों को सम्पूर्ण रूप सें स्थीकार कर लेना चादिये 
जिनको सहन कर लेने के लिये हमने नवीन संविधान-बत ले रखा है ।” बिल 
की व्यवस्थाओं की परीक्षा करते हुए ट्रिब्यूठ ने विवेचन किया है कि एक 
पतनीक विवाह के निर्धोरण द्वारा उक्त बिल का आशय केवल यह है कि हिन्दू. 
विचाह-संस्था सभ्य जगत्‌ की छिंचाद संस्थाओं की कोटि में लायी जाय । पछ ह 
का कहना है: “सभ्य जयत की दृष्टि में हमें किसी भी चीज़ ने इतना जलीस 


श्श्ष् 


नहों किया जितना कि बहुविवाद ओर विघवाओं के पुनर्वियाह के प्रतियेघ ने ॥* 
यह पत्र बिल में ब्रिवाह-विच्छेद के लिये सम्मिलित की गई व्यवस्था का 
खमर्थन करता है। परन्तु स्त्रियों के सम्पत्ति विबयकः अधिकारों के बारे सें 
उसकी राय है कि पिठा की सम्पत्ति में पुत्री को दिये हिस्से के अजुपात के 
प्रश्न पर दो सत हो सकते हैं । बिल की उस व्यवस्था ,को जिसके अधोन, 
भोद लेने की दशा में, गोद लिया हुआ बेटा सम्पत्ति के फेवल अर्थ भाग 
का अधिकारी होगा और शेष अर्ध भाग गोद लेने घाली माता के पास रहेगा, 
प्रस्तुत पश्र “मूल्यचान्‌ संरक्तण”” कहता है । 
हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड (कलक त्ता) इस बिल का बतौर एक दितकर और 
आझापश्यक कानून के अंग के स्वागत करता है। आगे चल कर यह पत्र लिखता 
है कि प्रस्तावित कानून के विरुद्ध शास्त्रों के आधार पर जो भो घादविवाद 
किया जा रहा है बद पस्तुतः असंगत है, क्योंकि इस कोड का विस्तार-देश्न 
सिर्फ हिन्दुओं के दीवानी कानून तंक ही सीमित है जो कि घ॒र्मं से सर्वथा मिञ्र 
है । धर्म तो इस बिल के विधानों के प्रभाव से सम्पूर्शवया अलिप्त रहेगा ॥ 
ध्यपना कथन जारी रखते हुए उक्त पतन्न ने इस बात का निर्देश किया है कि 
. स्ताबित बिल में किसी भी बात को बलात्‌ लाद देने के लिये लेश मात्र भी* 
प्रयत्न नहीं किया गया ओर अस्तुंत पत्र की राय सें यह बात इसा बिल के पक 
में एक अकान्य दलील है! अपने बाप को सम्पत्ति में से यदि किसी बेटी को 
हिस्सा हासिल करने का अधिकार मिल गया तो परिणासतः समाज की अर्थ 
रचना का समूल नाश हो जायगा इस पन्न के मंतब्य के अनुसार ऐसे विचारों 
का रखना सरासर नादानी है ॥ पत्न ने इस बात पर जोर दिया है कि माना 
कि बिल ने स्त्री को अपने पिता और पति की सम्पत्ति में से हिस्सा प्राप्त 
करने का अधिकार दें. रखा है, फिन्तु इसके साथ साथ इसने उस पर, पति 
के असमथ हो जाने की सूरत में अपने जीवचन काल में जायज और नाजायज 
बच्चोंके भरणपोषण का कतंव्य भी तो- लागू कर दिया है. । 
नेशनल द्वेरल्ड (लखनऊ) ने माननीय डा० अस्बेडकर को आधुनिक मलु 
की उपमा से सुशोमित किया है । इस पत्न ने यह भी कद्दा है कि विधाह्द के 
दो पहलू होते हैं : एक शास्त्रीय ओर दूसरा नागरिक । नागरिक कतंव्यों पर 
ध्याम देना राज्य के लिये आवश्यक है, ओर इस कार्य संपादन के लिये राज्य 
के पाल केबल एक.ही मार्ग हो सकता है ओर वह है विवाहों को पंजीबद 
आधात रजिस्टर करना | 


श्श्ड 


दितंबराद (नागपुर) आश रखता दे कि कॉाम्रेस हिन्दू कानून के सुधार 

को निर्वाचक समूह को शिक्ष/ के अयोज नाथ अपनो ध्यछ पीठ बनायेगी । 
सामाजक सत्र से सरकार का कठंव्य 
बन्बे सेटिनल को राय में सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं के 
घन्ध में भारतीय सरकार का एक कर्तव्य और उत्तरदाषित्व है। पत्र यदद 

जानना चाहता है कि “संविधान में उच्च कोटि के मूल भूत अधिकारों को 
समाविष्ट करने से कोन सा अर्थ सिद्ध होगा यदि जनता की तमाम सामाजिक 
व्यवस्था इस प्रकार सढ़ी हुईं और दूबित है जिसमें कि अनेक प्रकार के द्ेष- 
पूछ भेदभाव जीवित रखे जा रहे हों !?? 

इश्डियन एक्तसश्रेस (मद्रास) ने बिल के निर्भीक और हिठकारी उद्देश्य 
की प्रशंसा की है ओर अपने विचारों का निोद्ध इस भ्रकार व्यक्त किया है 
“सम्भव है कि बिल को अपना संक्रानितकाल निर्विष्ण पार कर सकने के लिये 
कुछ अधिक परिवतेनों की आवश्यकता प्रतीत हो, किन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
यह एक हितकारी कानून है जो कि आधुनिक विचार घारा एवं व्यवहार के 
बिस्कुल अनुरूप है |? 

* सच लाइट (पटना) दावा करता है कि हिन्दुओं के कानून में ऐसे 
पूर्व कालीन दृष्टांव.भोजूद हैं जिनके आधार पर श्रस्ताबित परिचर्तन जायज 
कहार दिये जा सकते हैं, फिर चाहे वह उत्तराधिकार के बारे में हों या विवाह 
तथा गोद लेने के बिघय में हों या विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में । इसके 
विचाराजुसार विवाह-विच्छेद या तलाक दुराचरण ओर लंपटता के द्वार खोल 
देने का,कारण नहीं बन सकता । फिर भौ प्रस्तुत पत्र ने यह राय धकट को 
है कि यदि पुत्रों और पुत्रियों को समान हिस्सा दिया जायगा तो उससे द्विन्दू 
समाज को सद॒मा पहुँचने का अन्देशा जरूर है। पत्न ने अनुरोध फिया है कि 
ऐसे मामलों में, जो कि भावीन कानूनों ओर प्रथाओं को एक ओर से दूसरी 
झोर तक विदीण करने की चेष्टा करते हैं, राज्य व्यवस्थापिका सभा को कुछ 
घीरे धीरे काम लेना चाहिये ॥ 


' लीडर (इलाहाबाद) ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिन्दुओं के कानून 
का संगठन करके कोड के रूप में लाना अत्यन्त अनिवाय॑ है.। पत्र ने यह भी 
कूल किया है कि अस्तुत बिल एकता को प्रक्रिया में अवश्य सहायदास्वरूप होगा 


फेर भी विवाद के तोर पर उसने यद्द राय प्रकट की दैकि ऐसा प्रचंडण्काये एक 
पट्रेंच में पूरा नहीं हो सकता । 
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किला का समर्थन करते हुए हिम्दुर्तान टइम्स (तथी दिल्‍ली) ने निवेदय 
किया है कि न तो कानूव ऋर न समाज द्ोध काल तक अधिछिन्न था परिष- 
संनशील रेह सकता है | गेसा व होने का दुष्ट परिणाम होगा समाज तथा कानूत्त 
में दूषणता सथा उनका क्षय | उक्त पत्र का यह भी कथन है कि ऐसे तमाम 
व्यक्तियों को, जो कि स्त्रियों को समाज में सम्मानयुक्त स्थान देने के लिये 
इुघ्कुक हैं, दिन्दू कोड बिख का ससस्‍्नेह आदर करना चाहिये । 


बिल जन्दबाज़ी में नहीं टूसा जा रहा है 

बन्त्रे क्रानिकल ने इस दलील को कि वर्तताव लोक सभा प्रस्तुत 
बिल पर चचो करने का अधिकार नहीं श्खतो, अथवा खिल को 
जल्दबाजी से दूखा जा रह है, सरासर मूझंता उहराकर उसप्तको दुकरा 
दिया है। यह पत्र त्रिक् के विरोधियों को झाद दिलवाना चाहता हैं कि सब्‌ 
१६४१ के बाद जब कि हिन्दू ला कसेटी की नियुक्ति की गयी थी, तब यह 
बिल जनमओि/ प्राप्ति के अ्रयोजनाथ सरकारी तौर पर तीन बार प्रचारित किया 
जा चुका है । और उस पर दो बार सेलेक्ट कमेटियों द्वारा रिपोर्टर भी पेश की 
'जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हिन्दू ला कमेटी ने आठ प्रान्तों में विस्तारपूवंक 
प्रयत्न किया और १२१ गवाहों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दिये गये मौखिक 
बयानों को एवं १०० से अ्रधिक संस्थाओं के अतिनिधियों की ओर से उपलब्ध 
साक्षतियों को कलममबंद किया । अन्त में पत्र ने यह फतवा दिया है कि इस 
कानून के लिये समाज न सिफ तेयार है बल्कि एके हुए उस फल को भांति भी 

है जिसका कुछ पलों तक घराशायी होना अवश्यम्भावी है । 


इंडियन सोशल रिफामेर (बम्बई) का कहनां है कि भारत अधिराज्य 
की लोक सभा में जिसे श्रत्यघिक मत हासिल हैं उस कांग्रेस दल का यह 
परम कतंब्य है कि वह हिन्दू कोड बिल को अन्तिम ध्येय पर पहुँचाये | पत्र ने 
आशा व्यक्त की दे कि कांप स दल अवश्य अपने कतंव्य का विवेक पूर्वक और 
सक्रिय रूप में पालन करेगा। पन्न ने व्यापारी समुदाय पर न्‍यह दोषारोपण 
किया. है कि वह प्रस्तुत सुधारों का अन्तरध्चंस करने के उद्दोश्य से अपने सारे 
प्रभावों को उपयोग में लाने का यत्न कर रहा है | 

सनडे न्यूज़ आफ इण्डिया “टाइम्स आफ इंडिया? के रविवार अंक ने 
बिल का समर्थन किया है ओर कहा है कि हिन्दू कानून के एक संगठित कोड 
की बहुत दिनों से आवश्यकता महसूस हो रही थी । कन्याञ्रों के शिक्षण, 
श्रौर घर्तमान आर्थिक परिस्थितियों ने, उनके लिखे अपनी 'शाजीजिका स्वर्य॑ 
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.अधयार्जन करने की जो आवश्यकता उपस्थित कर दो है । इससे यह आवश्यक . 
दो गया है कि संस्ाज एवं पूरिचार में उनको उचित स्थान भाष्ते हो । इसके 
साथ: साथ पत्र ने यह राय भी भ्रकट की हे कि पुत्री को जो पेठ्क सम्पत्ति में 
चुत के बराबर का हिस्सा आप्त करने का अधिकार दिया गया है वह राव 
कमेटी की सिफारिशों से स्वधा भिन्‍न है, ओर इसका त्वरित भ्रवेश कदाचित 
हिल्दू' परिवार की.रचना पर -ही महत्वपूर्ण असर डाल- दे तो आश्चय नहीं ॥ 


स्वतंत्र मत-प्राप्ति के लिये अनुरोध 


अंमृतबाजार पंत्रिक] (कलकत्ता) ने इच्छा. प्रकट की हे कि अस्तुत बिल 
पर वयस्क मसलाधिकार द्वारा निर्वाचित की राय्यी- नयी राज्य व्यवुस्थादिका दारा 
ही विचार किया जावे | पत्र ने दंल्वेल देते हुए लिखा है कि कम से कम भारठ 
की लोक सभा में कांग्रेस दल के सदस्यों को इस कानून पर अभ्रपनी चजुद्धि' 
अजुसार स्वतंत्र मत भ्रयोग करने का अधिकार देना चाहिये । स्त्रियों के लिये 
सम्पत्ति विषयक अ्रधिकारों का डल्लेख करते हुए पत्र का कथनः है कि 
पारचात्य देशों में भी सारियां इन अक्षिकारों का डपभोग नहीं करती ! इस 
हकीकत को लंच्य में रखते हुए कि माता-पिता की दृद्धावस्था में पुत्री की 
बजाय पुत्र उनका पालन-पोषर करता दूं, पुन्न ओर पुत्री को समान श्रणी मं 
रखना न्यायसंगत नहीं होगा। माननीय डा० अम्नेडकर की उस दस्तीज्ष की 
. आलोचलतना करते हुए. जिसमें कि आपने फरमाया है कि बिल के विधान - ऐेच्छिक 
हैं ओर अनिवाये नहीं, पत्र ने राय दी है कि जब तक जनता की सामाजिक 
भावना सम्प्र्णतया जागृत नहीं होती, ऐच्छिक कानून ' निमौण कभी भी 
प्रभावकारी -नहीं हो सकता 


इस्डियन न्यूजक्रानिकल (दिल्ली) इस पक्त में नहीं है कि वर्तमान 
काम चलाऊ लोक सभा इस बिल के बारे में कोड़े कारवाई करे 3३ पत्र का 
कहना हे कि असावधान ओर चविचार-रहित कानून के निर्माण के विरुद्ध जो 
चेतावनियां दी जो रही हैं उन्हें बिल का समथन करने धाला पक्त .प्रत्तिगामी 
आर राष्र विशेध्री ऊत्य का नाम देकर तिरस्फार करे, यह उचित नहीं है । 

' इण्डियन नेशन (पटना) की राय के मुताबिक इस क्िलल ने हिन्तू 
समाज पर बहुत भीषण ओर अलनुदार हमले किये हैं| पन्न के कानून निर्माताओं 
से अनुरोध फिया दे कि चह इस मामले में शने: शने: कदम उठांधे और घकक्‍्फों' 
हे दूर रहें | 


श्श्द 


हिन्दू समाज के लिय न्वास्थ्यप्रंद 

द्विन्दी अेस-- 

बीर अजु न (दिल्ली) को विश्वास हे कि यद्यपि प्रस्तुत बिल में थोड़े 
बहुत शोधन-ब्घेनच को आवश्यकता हो सकती हें तथापि इसमें संदेह नहीं कि 
वह हिन्दू' समाज की सुस्वास्थ्यमय उन्नति में सहायठा रूप है । 

जागृति (मांसी) ने इस बात पर जोर दिया है कि इस बिल ने एक 
पुरातन वादी को अपनी अवस्था बदल देने पर मजबूर किये बिना समाज के 
प्रगलिशील तत्नों के लिये त्ेघानिक अनुश्प्ति प्राप्त हो सके इसका प्रबन्ध 
"किया है । 

हिन्दुस्तान (नयी दिल्ली) प्रस्तावित प्ररिघ्तनों को आवश्यक समझता है 
आएर उसे यकींन हे कि वे खडे हुए हिन्दू समाज में पुऑ्र्जीब्न का रॉचार 
करेंगे ओर उसका पुऑर्योजन कर सकेंगे । 

विश्वबन्घु (कलकत्ता) ने बिल के विरोधियों की समय फो पहिचान 
लेने के लिये ओर परम्परा से चले आते पत्षपातों का परित्याग कर देने के लिये 
आग्रह किया है ॥ 

नवंराष्ट्र और प्रदीप ने जो कि दोनों पटना से प्रकाशित होते हैं बिल के 
विधानों का समर्थन फिया है किन्तु इन दोनों पत्रों को पुत्रियों को दिये गये 
सम्पत्ति विषयक अधिकारों के सम्बंध में अनेक कठिनाइयां नजर आ रही हैं १ 

जयाजी ग्रताप (ग्वालियर) ने बिल का स्वागत किया हैं किन्त, क़टटर- 
पंथियों को शान्‍्त करने के उच्दे श्यार्थ सयोत्र-विवाहों, 'विंचाहं:क्िलेद' और 
गोद लेने के साथ सम्बन्ध रखने वाली घाराओं में कुछ संशोघन्फे का. सूचब 
भी क्रिया है । 

लोकमान्य (कलकत्ता) की राय में पत्नी को अपने' पिता की सम्पत्ति में 
इक देना हिन्दुओं के घर की शान्ति को भंग कर देने के बराबर होगा! 

स्वतन्त्र भारत (लखनऊ) का कथन है कि ऐसा प्रतीत होता हे कि छा० 
अम्बेडकर ने निश्चय कर लिया है कि ४० प्रतिशत शूद्रों के रस्मो रिवाज १३४५ 
द्रश्तिशत सदर्ण हिन्दुओं पर दूँस दिये जाय॑ । पत्र जाबना चाहता दै कि 
नैतिकता क्‍या सिर्फ बहुसंख्यावाद के नियम पर ही आधारित हो सकती है । 

अमर भारव (देहक़ी) ने दलील पेश की है कि पूर्व इसके कि बिल 
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कामून बने रियासतों की जनता को वयस्क मताधिकार द्वारा अपनी राय 
जाहिर करने का अक्सर देना चाहिये ॥ : 
दू प्रेस-- 

प्रताप और मिलाप ने जो कि दोनों' (दिल्‍ली) से श्रकाशित दो सटे हैं 
इस बिल फा.समर्थत किया हैं ओर उन हो!रें को बड़े सरूत शब्दों में खबर 
ली है जो कि प्राचोनता से चिमटे हुए हैं | 'मिलापः का असुरोध है फि सरकार 
इस बिल को जब तक नवीन चुनाव नहीं हुए हैं तव तक स्थगित कर दे, 
दूसरी ओर प्रताप को राय है कि अस्तुत बिल में कुछ संशोधनों के लिये 
अधघकाश दे 

बोर भारत सनातनियों के मुख्य पत्र का फयन दे के प्रस्तुत बिंख का 
प्रवेश धर्मेशास्त्रों में घोर हस्तक्षेप के तुल्य होगा । पत्र का यह भी कहना, दे 
कि. दिस को कुछु काल के लिये स्थरित कर देडे से कोड सी जाति ने इंप्लेड्ठि 
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परिशिष्ट २ 
हिन्दकोड बिल. १६४८ 
(जेसा कि सेलेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित हो चुका है) 
हिन्दू ला (कानून) की कुछ शाखाओं. को संशोधित और 
जाप्तासंगत बनाने के लिए 
एक बिल 
चू'कि हिन्दू ला (कानून) जेंसा कि अब भारत के प्रान्तों में. प्रचलित हे, 


उसको कुछ शाखाओं को संशोधित करना ओर जातप्ता संगत बनाना उचित 
अलीत हो रहा है, अतः निम्न कानून बनाया जाता है । 


भाग १, आरभम्मिक बातें 

१. संक्षिप्त नाम, सीमा विस्तार तथा आरम्भ काल-- 

. (१) यह ऐक्ट हिन्दू कोड ई० १६४४८ के नाम से भ्रचलित होगा । 
(२) यह भारत के सारे आन्‍्तों को व्याप्त करेगा । 
(३) इसका आरम्म पहली जनवरी हैं० १६४० से होगा । 

, २. कोड का प्रभाव--- 

(५) यह कोड निम्नलिखित पर लागू होता है : 

(अर) समस्त हिन्दुओं पर; कहना चाहिये कि ऐसे समस्त व्यक्तियों पर 
जो हिन्दूधर्म के किसी भी स्वरूप या सम्प्रदाय को मानते हैं, 
जिसके अन्तर्गंत वीरशेच्य या लिज्ञायत और बाह्य समाज, 
प्राथना या आययंसमाज के सदस्य भी आ जाते हैं । 
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(४) किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो कि बौछ, जेन या सिक्‍ख घर्म का 

अनुयायी हे । है 

(ड) (१) किसी भी ऐसे बच्चे पर चाहे वह जायज्ञ है अथवा नाजा- 

यज्ञ किन्त इस धारा के अर्थों में जिसके माता-पिता दोनों - 
हिन्दू हैं । 

<२) किसी भी ऐसे बच्चे पर चाहे वह जायज़ः हें अथवा नाजायज़ किन्तु इस 

धारा के अर्थों में डढसके माता-पिता में से कोई एक हिन्दू है किन्तु 
शर्त यह है कि ऐसे बच्चे का पालन-पोषण ऐसी जाति, ग्रूप अथषा 
कुडम्ब के एक हिंदू सदस्यके रूप में किया गया हो जिसको कि उसकी 
पेसी माता या पिता रखता था अथवा रखता है। ओर 

(ऋ) हिन्दू धर्मंम्हदण करने धाले व्यक्ति पर । 

(२) यह कोड दूसरे ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कि 
झुसलिम, डसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। किन्तु शर्त यह दे कि यदि 
साबित कर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति यदि यह हिन्दू कोड पाल न 
होता, हिन्दू ला द्वारा या उसके अंगीभूत रिवाज या शभ्रथा द्वारा वह इस कोड 
में ब्यवह्त मामलों के विषय में श्रशासित नहीं हो सकता था, तब उन 
मामलों में ऐसे व्यक्ति पर यह कोड लागू नदी होगा । 

(३) इस कोड के किसी भी अंश में “हिन्दू”? शब्द का व्यवद्यार यहद 
आय प्रकट करेगा, गोया कि इस (शब्द) ने ऐसे व्यक्ति को अन्तर्गंत कर लिया 
है जो कि यद्यपि धर्म अज्ञुसार हिन्दू नहीं है तथापि इस कोड के विधानों द्वारा 
अशासित किया जा चुका हैं । 

(४) स्पेशल मेरेज गेक्‍्ट १८७२ डैं० ( १८७२ का ३) में किसी बात 
का ज़िक्र होने पर भी यद्द कोड ऐसे समस्त हिन्दुओं पर लागू होगा, जिनके 
विवाह उस ऐक्ट के विधानों के अधीन इस कोड के प्रारम्भ काल से 
पहिले हो चुके हैं । 

३. परिभाषायें-- 

जब तक विषय अथवा प्रसंग के विपरीत कोई बात नहीं होती [इस 
कोड में “परिवाज?” ओर “प्रथा”' इन शब्दों का ब्यचहार, ऐसे रिवाज ओर 
अथा पर होता है जो कि दीर्घकाल से निरंतर, और समरूपता -में ग्रद्दीत 
होते चले आरहे हैं ओर जो कि किसी स्थानिक क्षेत्र, कबीले जाति, अप अथचा 
कुटम्ब्र के हिंदुओं में कानून का प्रभाव रखते हैं । 

लेकिन शर्त यह है कि ऐसा रिवाज निश्चित हो ओर युक्ति विरुद्ध न 


श्य्र 


हो या सरकारी नीति का विशेधक न हो । प 

अधिक शर्त यहं है कि किसी ऐसे रिवाज के मामले सें जोकि केघल एफ 

कुटुम्ब पर लगता है बह ऐसे कुटम्ब द्वारा निरल्तरता रहित न किया जा 

झुका हो । ह 
(२) “जिला अदलत?ः इस शब्द के व्यवहार से तात्प+ हैं मूल अधिकार 

क्षेत्र का मुख्य सिविल कोर्ट जो कि धारा -०४ और ४६ में छोड़कर 
द्वाईकोर्ट को इस के साधारण मौलिक अधिकार या छंत्र के प्रयोग में 
अन्तरात करता. है +। 

(३) “पूर्ण रक्त” (£५]]७]000) ठथा “अधचरक्‍त” दो व्यक्ति 
आपस में तब पूरोे-रफ्त-युक्त कद्दे जाते हैं जबकि वह समान बाप और समान 
माता की सन्‍्तान हैं और अधंरक्त-युक्‍त तब कहे जाते हैं जब कि वह समान 
आप फिन्तु भिन्न भिन्न माताओं की सन्‍्तान हैं । 

(४) “सहोदर रक्‍तः?? दो व्यक्ति आपस में तब सहोदर रक्‍त-युक्‍त कहे जाते 
'हैं जब कि वह समान माता किन्तु भिन्‍न भिन्‍न पिताशों फी सन्‍्तान दें । 
व्याख्या---इस वाक्य खण्ड में “ऐनसेस्टर!ः ( ७77225007 ) पिता का 
आओतक है जब कि ““ऐेनसेस्टरेस्स”ः 977225:07255) माता का | 

(२) “भाग?” से तात्पये है इस कोड का कोई भी भाग । 

4६) “निर्धारित” से तात्परय है इस -कोड के अधीन निर्मित" नियमों द्वारा 
निर्धारित । 

६७) “सम्बन्धी”? से तात्पर्य है जायज रिश्ते द्वारा सम्बन्धी | 

किन्तु शत हें कि नाजायज्ञ बच्चे अपनी भावा के ओर परस्पर आपस सें 
एक दूसरे के सम्बन्धी बिज्ञारे जायेंगे ओर उनकी जायज सनन्‍्तान उन के 
सथा पंरस्पर आपस में एक दूसरे के सम्बन्धी विचार किये जायेंगे और 
कोई भी शब्द जो कि रिश्ते के व्यवहार सें प्रयुक्त होगा अथवा सम्बन्धी 
या रिश्तेदार का संकेत करता है उसकी व्याख्या ऊपर कहे गये के 
अनुसार ही होगी । 

(से) “पुत्र” किसी गोद लिये पुत्र को अन्तर्गत करता है चाहे चह इस फोड 
के आरम्भ काल से पहले गोद लिया गया है अथवा बाद में किन्तु यद्द . 
किसी नाजायज पुत्र को सम्मिलित नहीं करता | 
७. कोड का सर्वोपरि प्रभाव-- 
इस कोड में जो बातें दूसरे रूप में व्यवस्थित की जा चुकी हैं उनके 

सिवाय :हिन्दू व्व का कोई भी उल्लेख, नियम अथता व्याख्या या फोई भी 


श्य्रे 


रस्म या प्रथा अथछा कोई भी अन्य फानून'. जो-कि इस. कोड के. आरम्भ से 
पूर्ष सन्निद्वित काल में प्रभावकारी है, उनका भ्रभाव ऐसे समस्त विषयों के 
मामले में जोकि इस कोड में ब्यवद्दास्गत हो चुके दें शून्य हो जायगा । 


श्श्छ 


भाग २. विवाह तथा बविच्छेद (तलाक) 
अध्याय १ 
विवाह 
४. व्याख्या--जब तक कि विषय तथा प्रसंग के विपरीत कोई बात नहीं 
दीती इस भाग सें । ह 
(अर) ,(१) “सपिण्ड रिश्ता? किसी भी ब्यक्ति का ऊपर की ओर 
सम्मिलित चंश, माता से लैकर क्रमशः ऊपर की ओर तीन 
पीढ़ी ( घुश्व ) तथा पिता से लेकर ऊपर की ओर पांच 
पीढ़ी (धुश्त) तक सपरिड 'रिश्ता कहा जाता है फिन्त ऊपर 
कहे दोनों मामलों में पीढ़ी गिनते समय सम्बन्धित ब्यक्ति 
की गिनती पहली पीढ़ी में होती है । 

(२) दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के तब तक “सपिण्ड” कहे जाते 
हैं यदि बह एक दूसरे की घंशपरम्परा से “सपिण्ड 
रिश्ता” की सीमा के भीतर समघंशज हैं अथघा यदि घष्ट दोनों 
'सपिण्ड रिश्ता? की सीमा के भीतर सम्मिलित चंश- 
परम्परागत आपस में एक दूसरे के खाथ समान घंशज के 
रूप में हैं । ह 

द्) “/निेघात्सक रिश्तों की कोटियां?” दो ब्यक्ति आपस में 
निषेधात्मक रिश्तों की कोटियों में आ जाते हैं जब कि वहद्द 
एक दूसरे के वंश परम्परा से पू्वज हैं अथवा उनमें कोई एक 
वंशपरम्परागत पूर्वज की पत्नी अथवा पत्ति है अथवा दूसरे 
की सन्तान हैं था यदि दोनों आपस में भाई और बह्दिन हैं, 
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चाचा और भत्तीजी, फूफ़ी और भत्तीजा' अथघा,.दो भाइयों यह 
दो बहिनों की सन्‍्तान दें | 


ब्याख्या--वाक्य सरकणड (अ) ओर (इ) के उद्ं श्या्थ रिश्ता निम्नाक्षित: को 
झअन्तगंत करता हैं--- ह 

(१) ऐसा रिश्ता या सम्बन्ध जो |कि- अधेरक्‍्तयुकत,. सहोद्ररक्तथुक्तः 
ओर इसी भांति पू्णरक्‍्त युक्त हे.। ; 

(२) नाजायज रक्तसस्बन्ध: ओर उसी भाँति जायज रक्‍्त- का सम्बन्ध | 

(३) गोद लिया रिश्ता और उसी भांति रक्‍त का रिश्ता। और इन वाक्य- 
खणडडों में रिश्ता सम्बन्धी समस्त परिभगषायें उस के अनुखार ही. व्याख्यातः 


दोंगी । 
उदाहरण ६ 

(५) ग, क के बाप की माता के बाप का ओर ख को माता के बाप का समागः 
पूधेज है, इस भांति ग, क, के बाप की सम्मिलित पंक्ति में क. से 
पांचवीं पीढ़ी (पुश्त) सें है ओर ग की माता कौ सम्मिलित पंक्ति में ग, 
से तोसरी पीढ़ी में है, इस प्रकार क, और ग आपस सें सपिण्ड हैं । 

(२) क और ख आपस में समोत्र (कप की ओर से. समान किन्तु मां कीः 
ओर से मिज्ञ-भिञ्न) भाई, बहिन हैं, उन की सन्‍्तान सपिण्ड-रिश्ता की 
सीसा के भीतर आपस्त सें एक दूसरे के सपिरड होंगे तथा उन दोनों के 
बाप को सन्‍्तान ओर उक्त के बाप के सम्मिलित पूचीज क और ख के: 
सपिण्ड होंगे और उन की सन्‍्तान सपिण्ड रिश्ता की स्रीमा के- भीतर 
आपस में सपिश्ड होगी किन्तु यह ज़रूरी नहीं हे कि क, का नाना स्व, 
के नाना का सपिण्ड होवे, ओर न ही यह ज़रूरी है कि पहले कहे नाना 
का पुत्र पश्चात्‌ कथित नाना के पुत्र का सपिण्ड हो । 

(३) क ओर ख आपस में सहोदर (मां की ओर से समान- किन्तु बाप को 
ओर से मिक्ष-भिन्न) भाई बहिन हैं, उन की सनन्‍तानं. सपिण्ड रिश्ते के 
भीतर आपस सें एक दूसरे के सपिण्ड होंगी तथा डन दोनों की माता की 

* सन्‍्तान ओर उस के (माता के) सम्मिलित पू्वंज क और ख के सपिण्ड 
होंगे ओर उन की सन्‍्तान सपिण्ड. रिश्ता की सीमा के भीतर परस्पर 
सपिण्ड होंगी किन्तुं यह ज़रूरी नहीं हैं कि क का दादा (बाप का बाप) 
ख के दादा का सपिण्ड होवे और. न ही यह ज़रूरी है कि पहले कथित 
दादा का पुत्र पश्चात्‌ कद्टे दादा के पुञ्न का सपिण्ड हो ।. 


श्रुद 


६. डिन्दू शास्त्रीय विवाह की रीतियां-- : 
इस भाग में दूसरे रूप में जो स्पष्ट व्यवस्था की गई है उसे ज्ञदा छोड़ 
कर दो हिन्दुओं में हुआ विवाह तब तक जायज़ स्वीकार नहीं होगा जब तक 
कि वह इस भारा के विधानों के अनुसार या त्तो शास्त्रीय विचाह के रूप सके 
अ्रथवा सिविल मेरेज (विवाह) के रूप में सम्पूर्ण नही हो चुका होगा! 


शास्त्रीय विवाह 
७, शास्त्रीय विवाह सम्बन्धी शर्तें--- 
यदि निम्न लिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो किन्हो' भी दो हिन्दुओं में 
शास्त्रीय रीति श्रजुसार विवाह सम्पन्न हो सकेगा । 

(१) यदि दोनों पत्तों में बिवाह के समय पर कोई पक्च भी पति अथवा पत्नी 
नही रखता । 

(२) यदि दोनों पक्षों सें विवाह के समय कोई जड्बुद्धि, या पागल नही है । 

(४) यदि विवाह के समय पर घर अठारद् घर्ष की आयु पूरी कर चुका है ओर 
वधू चौंदह वर्ष को आयु पूरी कर चुकी है । 

(४) यदि दोनों पक्ष परस्पर निषेधात्सक रिश्ते की कोटियों के अन्तर्गत नहीं” 
आते । 

(४) यदि दौनों पक्ष आपस सें परस्पर सपिण्ड नही' हैं और जब तक कि ऐसा 
रिवाज़. अथवा प्रथा जो कि उन दोनों को प्रशासित करती है दोनों 
शास्त्रीय विवाह होने के लिये स्वीकृति नहीं देती । 

(६) जहां पर कि वधू सोलह घर्ष की आयु को पूरा नही कर चुकी है उस के 
अभिभाषक॑ ((5पघ०70787) की स्वीकृति श्राप्त की जा चुकी है | 
८. धार्मिक रस्में आवश्यक हैं 

(५) एक शास्त्रीय विचाह तब तक सम्पूर्ण नही होगा ओर दोनों पक्षों को 
कानूनी तौर पर बाध्य नही' करेगा जब तक कि वह दोनों पक्षों की ऐसी 
रस्मों तथा संस्कारों के अनुसार सम्पूर्ण नही होता जो कि उस घविवाद्द के 
सम्पन्न होने में आवश्यक हें । 


(२) जहां पर कि ऐसी रस्में अथवा संस्कार सप्तपदी (जो कि विधाह वेदी में 
बर-घघू हवन कुण्ड की अग्नि के समक्ष दोनों अपना एक २ पांव मिला 
कर इकट्टों साथ साथ पद सरकाते हैं) को अ्रन्तगर्त करती हैं वहां पर 
सातवां पद सरकाने के पश्चात्‌ विवाह सम्पूर्ण हो जाता है ओर दोनों 
क्यों को कानूनी परिभाषा में विवाह बन्धन में जकड़ लेता है । 


चर 
्छ 


(३) इस धारा में किसी बांत का जिक्र होने पर भी शास्त्रीय बियाह की रीति 
अलुसार सम्पूर्ण हुआ विवाह सम्पन्न हो छुकने के पश्चात्‌ किसी ऐसे देतु 
के आधार पर कि दोनों पत्तों की विधाह सम्बन्धी“रस्मों अथवा संस्कारों 
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का करने में कुछ ढील रद गई थी, कानून की दृष्टि में नाजायज्ञ नहीं" 

गा। 

६. शास्त्रीय विवादों की रजिस्टी-- 

(१) किसी भी शास्त्रीय विवाह के सबूत के घिषय में सुविधायें देने के प्रयोज- 
नार्थ आन्तीय सरकार नियमों द्वारा व्यघस्था करेगी कि*'* *** 

(अर) ऐसे विधाह सम्बन्धी विशिष्ट उस हिन्दू शास्त्रीय घिघाह रजिस्टर 
में दज्ञ होंगे जो कि इस प्रयोजन के लिये ऐसे ढंग पर ओर ऐसी 
स्थिति के अधीन रखा गया होगा जिन फो कि, बह (भ्रान्तीय 
सरकार ) उचित विचारती है। ओर 

(३9 ऐसे मामलों में अथवा ऐसे क्षेत्रों में ऐसे विशिष्ठों का दज्ज करना 
आवश्यक होगा जिन का कि नियमों सें ।जक्र होगा। 

८५) उपधारा (4) के अधीन कोई भी नियम बनाने सें प्रान्तीय सरकार 
व्यवस्था करेगी कि उन का उल्लंघन करने पर जुर्माना दण्ड होगा जो कि 
एक सी रुपया तक हो सकेगा । 


सिविल में रेज ( विवाह ) 
१०. सिविल मैरेज सम्बन्धी शर्तें--- 
किन्हीं भी दो हिन्दुओं में सिविल मेरेज होने के लिये निम्न शात्तों का 
प्रा होना आवश्यक ह--- 
(१) यदि दोनों पक्षों में विचाह के समय पर कोई पच्त भी पति अथवा पत्नी 
नहीं रखता | 
(२) यदि विवाह के समय पर दोनों में कोई जडबुद्धि या पागल 
नहीं हैं । है न्‍ 
(३) यदि विवाह के समय पर वर आयु के अठारह वर्ष पूरे कर चुका है ओर 
वधू अपनी आयु के चोदद वर्ष पूरे कर चुकी है। 
(७) यदि दोनों पक्ष परस्पर निषेघात्मक रिश्ता की कोटियों के अन्तर्गत 
नहीं आते | 
(५) विवाह के दोनों पके में ले यद्धे दर अथवा वधू आयु के इक्कीस व 
पूरे नहीं कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति सें इस विवाह के विषय में वर 


आर 


श्य्प 


अपने अथथा वधू के अभिभावक (चल्तो ) की स्वीकृति प्राप्त कर 

चुका है-। 

किन्तु शर्त है कि ऐसी स्वीकृति विधवा के मामले में अभीष्ट नहीं होगी । 
११. विवाह के रॉजिस्टार--- 

प्रान्तीय सरकार इस भाग में जो बतोर रजिस्ट्रार के निर्दिष्ट है, प्रान्त भर 
'के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए हिन्दू विवाहों के रजिस्ट्रार होने के 
रूप में ऐसे एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेगी और ऐसा चेत्र 
“जिस में कि पेसा रजिंस्ट्रार नियुक्त होगा वह उस का जिला कदलायेगा । 7: 


रजिस्टार को विवाह का नोटिस देना--- 

जबकि इस भाग के अधीन एक सिघिल विधाह सम्पन्न होने के लिये 
चाहा जा रहा है, विवष्ठ के दोनों पक्ष इस विवाद के विषय में तीसरी खूची 
( शेड्डल ) में जिक्र की रीति पर उस जिला के रजिस्ट्रार को नोटिस भेजेंगे जिस 

“में कि विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से कोई एक नोटिस देने की तारीख से 

'पहले कम से कम इतनी अवधि के लिए निवास कर सुका है जिसका समय 

. तीस दिनों से कम नहीं है । 

१३. विवाह नोटिस पुस्तक और ब्रकाशन--- 

'(१) रजिस्ट्रार ऐसे समस्त नोटिसों को जो कि धारा १९ के अधोन दये गये 
हैं, अपने दफ्तर के रेकार्डों में रखेगा और ऐसा करने के बाद शीज ऐसे 
नोटिस की एक असली नकल ऐसी पुस्तक में भी दज करेगा जो कि प्रान्तीय 
सरकार द्वारा इसी प्रयोजन के लिए तेयार की गई है । तथा जो कि हिन्दू 
सिबिल' मरेज नोटिस ब्रुक के नाम से पुकारी जायगी तथा पेसी घुस्तक 
डचित समय पर हर उस व्यक्ति के निरीक्षण के लिये बिना फीस दिये 
खुली होगी जो कि उसे देखने का इच्छुक होगा | 

(२५) रजिस्ट्रार ऐसे समस्त नोटिसों को ऐसे तरोके पर प्रकाशित भी करेगा जो 

; कि ऐसा करने के लिये निर्धारित होगा । 

-१७. विवाह के सम्बन्ध में शिकायत--- 

(१) ऐसे नोटिस देने की तारीख से लेकर बाद में तीस दिन समाप्त हो जाने 
के बाद जो कि घारा १२ के अधीन चाहे गये विवाह के सम्बन्ध में 
बजिस्ट्रार को भेजा गया है, यदि उस पर उपधारा ( २) के अधीन कोई 
शिकायत नहीं उठाई गई होगी तो वह विवाह सम्पूर्ण हो जायगा । 


१२६ 


(२) कोई भी व्यक्ति चाहे गये विवाह के विषय में दिये नोटिस के तीस दिना 
समाप्त होने से पहले ऐसे आधारों पर शिकायत करेगा कि बद (जिवाह) 
घारा १० के चाक्य खण्ड (१) (२) (३) (७) और (£, में निधोरित 
शर्तों में से एक अथवा अधिक, का उल्लंघन करता है । । 


(३) की गई शिकायत का अकार (79(५7०) रजिस्ट्रार द्वारा लिखितः 
रूप में हिन्दू सिवित्त मेरेज नोटिस ुक में रिकाड किया जायगा ओर यदि. 
वह आवश्यक समझकेगा तो वह (शिकायत) शिकायत करने वाले व्यक्ति के: 
सामने पढ़ी जायगी और उसकी व्याख्या की जांयगी ओर उसके द्वारा अथवा. 
डसके बदले में दूसरे व्यक्ति द्वारा उस पर दस्ताक्षर किया जायगा । हु 
९५ शिकायत प्राप्त होने पर अरालती कार्यबाहौ-- 

(५१) यदि चाहे गये विबाह के सम्बन्ध में धारा १४ के अधीन कोई 
शिकायत की जा चुकी है तो रजिस्ट्रार उस विचाह को सम्पूर्ण होने के लिये - 

. तब तक स्वीकृति नहीं देगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में पहुची शिकायत. 

४ की तीस दिन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, किन्तु शर्ते यह है कि उस. 
समय पर समुचित अधिकार क्षेत्र रखने वालो अदालत खुली होनी चाहिये या. 
यदि उस समय पर ऐसी अदालत खुली नहीं होगी तो ऐसी अदालत को खुले 
हुए तीस दिन को अवधि समाप्त हो चुकने के बाद स्वीकृति देगा । 

(२) चाहे गये विवाह के सम्बन्ध में शिकायत करने वाला व्यक्ति मुकामी: 
अधिकार क्षेत्र रखने वाली जिला अदालत में या किसी दूसरी ऐसी अदालत में 

जो कि श्रान्तीय खरकार द्वारा इस काम के लिये साधिकार बनाई गई है और 
ऐसे मुकदमा के सुनने के लिये अधिकार छेत्र रखती है शिकायत करेगा कि. 
ऐसा विवाह धारा १० के वाक्य खण्ड (१) (२) (३) (७) ओर (५) में 
निधोरित शातों में से किसी एक अथवा अधिक का उल्लंघन करता है, और 
ऐसी अदालत जिसमें कि ऐसी शिकायत या झुकदमा दायर किया गया है उसके 
बाद अभियोग दायर करने वाले व्यक्ति को इस सबूत के लिये एक सर्टीफिकेट: 
देगी कि वह ऐसी शिकायत या मुकदमा दायर कर चुका है । 

(३) यदि डपधारा (२) में निर्दिष्ट सर्टीफिकेट, उस शिकायत के पहुँचने 
की तारीख के बाद शिकायत करने वाले द्वारा तीस दिनों के भीतर रजिस्टार 
को स्रौंप दिया जाता है बशत्तेंकि उस समय पर समुचित अधिकार चेत्र रखने 
धाली अदालत खुली हो और यदि ऐसी अदालत खुली नहीं होगी तब ऐसी 
अदालत के खुलने के बाद तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सौंप दिया! 
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जाता दे तब वह विवाह तब तक सम्पूर्ण नहीं होगा जब तक कि ऐसी ' 
अदालत द्वारा निशय नहीं दिया जा चुकता और अपील करने के लिये नियत 
किया काल समाप्त नहीं हो चुकता अथवा यदि अपील दायर की जा ख़ुकी हे: 
लो अपेलेट कोट द्वारा उस अभियोग*पर अपना निर्याय नहीं दिया जा चुकता । 

(७) यदि ऐसा सर्टीफिकिट उस तरीके के अलुसार ओर इस सुमय के: 
भीतर रजिस्ट्रार के सुषुर्द नहीं किया गया है जो कि उपधारा (३) में निर्धारित 
किया गया है अथवा यदि अदालत का निर्णय यह है कि वह विवाह घारा १० 
के वाक्य खंड (१) (२) (३) (७) और (५) में निर्धारित शर्तों में से किसी 
एक को भी नहीं तोड़ता या उल्लंघन करता तो रजिस्ट्रार ढारा ऐसा विवाद 
जिसके लिये कि नोटिस दिया ग़्या था सम्पूर्ण क्रिया जा सकेगा । ह 

(६) यदि अ्रदांलत का फेसला यह है कि वह विवाह धारा १० . के वाक्य 
खंड (१) (२) (३) (४) और (४) में निर्धारित शर्त्तों में से किसी एक को 
डब्लंबन कर चुका है तब वह विवाह सम्पूर्ण नहीं हो सकगा । ह 
१६, शिक्रायत के सही न होने पर अदाल्लत का जुर्माना करने के 
अधिकार-- 

जिसके सामने मुकदमा पेश है यदि उस अदालत को मालूम हो चुका है 
कि शिकायत सही ओर बोनाफाइड नहीं थी तो वह उस शिकायत करने याले 
पर जुमाना करेगी जो कि एक हज़ार रुपया से अधिक न होगा और ऐसे 
जुर्माना की समची रकम अथवा .उसके कुछु अंश को विवाह के चाहने वाले 
पत्तों को देगी । 

१७. पक्षों तथा गवाहों द्वारा डिक्लेरेशन-- 

(१) पू्े इसके कि विवाद्द सम्पूण हो दोनों पक्ष ओर मवाह रजिस्ट्रार के. 
सामने ऐसी रीति अज्जलुसार एक डिक्लेरेशन हस्ताक्षर करेंगे जो कि चोथीः 
सूची (शोड्ल) में जिक्र को गई है ओर जहां पर दोनों पक्षों सें से किसी एक 
ने अपनी आयु का इकीसवां वर्ष पूरा नहीं किया हैं, तब डिक्लेरेशन 
बर अथवा वधू के अमिभावक (वली) द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा किन्तु 
विधवा (वधू) के मामले में यह अपवाद है । 

१८. विवाह सम्पूर्ण होने का स्थान तथा रीति-- 
(१) विवाह निम्न अंकित स्थानों पर सम्पूर्ण हो सकेगा--- 
(आअ) रजिस्ट्रार के दफ़्तर में या 
(इ) ऐसे स्थान पर जहां पर कि दोनों पक्ष चाहेंगे ओर जो कि उस्फ़ 
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स्थान से युक्तिधंगत फ़ासले पर स्थित होगा और जो कि ऐसी 
शर्तों पर तथा उतनी अधिक फीस के अदा करने पर होगा जो 
कि निधारित होंगी । 
(२) विवाह किसी भी रोति अनुसार सम्पूर्ण हो सकेगा किन्तु शर्त यह है 
' के यह विवाह तब तक पूर्ण ओर दोनों पक्षों को कानूनी बन्धन सें , जकड़ने 
वाला नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक पक्ष रजिस्ट्रार ओर तीन गवाहों के सन्मुख- 
ऐसा नहीं कहता कि में (अ) तुक (६) को अपनी कानून-संयत पत्नी अ्रथवा 
पति ) बनने के लिये अहण करता हूं । 
(३) विवाह रंजिस्ट्रार ओर तोन गवाहों के सामने सम्पूर्ण होगा ! 
१६. विवाह का सर्टीफिकरेट -- 
(१) जब विवाह सम्पूर्ो हो चुकेगा तो रजिस्ट्रार उस पर पांचवी सूची 
(शेट्टल) में निश्चित रीति अनुसार एक सर्टीफिकेट को उस्र पुस्तक में दर्ज 
करेगा जो कि इसो उ्ं श्य के लिये" उसके पास रखी गई होगी और जो कि 
हिन्द. सिविल मेरेज सर्टोफिकेट बुक के नाम से पुकारी जायगी और ऐसा 
सर्दोफिकेट विवाद करने वाले दोनों पत्तों तथा तीनों गदाहों द्वारा हस्ताक्षर 
किया जायेगा । 
. (२) रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा सर्टीफिकेट “हिन्दू सिविल मेरेज” सर्टिफिकेट 

बुक में दाखिल हो जाने पर उस तथ्य पर ऐसी धरामाणिक गधाही विचार 
ईकिया जायेगा कि उस सिविल मैरेज के गवाहों के हस्ताक्षरों के सम्बन्ध में 
सामान्य शर्ते पूरी की जा चुकी हैं। 


२०. जब नोटिस देने के बाद तीन मास में विवाह£सम्पूर्ण नहीं होगा 

तब नया नोटिस देना आवश्यक होगा--- 

जब कभी ऐसा नोटिस देने के बाद जो कि धारा १२ द्वारा रजिस्ट्रार को 
दिया जा चुका है जन्त्री के तीन मास्रों के भीतर विवाह सम्पूर्ण नहीं किया 
जा चुका है, ओर जबकि इस प्रकार चाहे विवाह पर शिकायत करने वाला 
व्यक्ति किसी सम्रुचित अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत में अभियोग दायर 
कर चुका है, तथा उस अदालत द्वारा जन्त्री के तीन महीनों के भीतर ही 
अपना निर्णय दिया जा चुका हे और ऐसे निर्णय पर अपील करने का समय भी 
इन तीन महीनों में समाप्त हो चुका हे यदि उस पर अपील दायर की गई 
थो तो जन्त्री के तीन महीनों के भीतर ही अपेलेट कोर्ट ्वारा अपना निणेय 
दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में बिच्राह निमित्त दिया नोटिस और उस पर 


श्३र 


की गड्ढे कानूनों कार्यवाही समाप्त हुईं विचार की जायेगी और रजिस्ट्रार तय . 
तक ऐसे विवाह को सम्पूर्ण होने के लिये स्वीकृति नहीं देगा ज़ब तक कि 
डसके लिये इस अध्याय सें निर्धारित रीति अनुसार एक नया नोटिस नहीं - 
. दिया जा चुका होगा । 

२१, कुछ शास्त्रीय विवाहों का रजिरट्र शन--- 


(१) जहां पर कि कोई भी.- दो दिन्दू शास्त्रीय विवाह को रीति पर विवाह 
कर चुके हू - 


(श्र) यदि विवाह.इस कोड के आरम्भ होने से पहले हो चुका है 
ओर ऐसे बिवाह: के विषय में हिन्दू ला के भी उल्लेख, नियम 
 श्रथवा व्याख्या के विधानों अथवा उस- विवाह के समय पर 
प्रचलित किसी भी प्रथा या रिवाज के हेतुओं से ऐसे विवाह के 
जायजपन में संदेह पाये जाते हैं । अथवा 
(इ) यदि विवाह इस कोड के आरम्भ होने के बाद हुआ है, और 
पेसा घिवाह ऐसी हकीकत की बिना पर नाजायज है कि पह 
घारा ७ के वाक्य खरडों सें वर्णित विधानों का उल्लंघन 
करता है। 


ऐसा व्यक्ति किसी भी समय पर जिला के रजिस्ट्रार को ऐसे विवाद 
को रजिस्टड' होने के लिये प्रार्थना-पत्र भेज सकेगा जिस (जिला) में कि दोनों 
पक्षों में से कोई भी प्राथेना-पत्र देने के समय से पहले सन्निहित इतने समय 
तक निवास कर चुका दवा जिसकी कि अवधि तीस दिनों से कम न द्वो, ऐसा 
होने पर गोया कि वह विवाह एक सिघिल मे रेज दविव्राह है जो कि रजिस्दार 
के सामने सम्पूण हुआ है । 


(२) किसी भी ऐसे प्राथता पत्र के पहुँचने पर रजिस्टर ऐसी रीति के 
खलुसार एक सरकारी नोटिस देगा जखा कि वह निधौरित होगी, और उस 
* घर एक शिकायत करने के जिये ओर ऐसी शिकायत सुरने के लिये तीस दिन 
की अवधि जो कि इस कार्य के लिये नियत होगी समाप्त हो चुकने के 
पश्चात्‌ यदि रजिस्टार को तसदली हो जाती हैं कि-- 

(अ) चिवाह की धार्मिक रस्में उसी तारीख पर मनाई गई थीं जो' 
कि प्रार्थना-पत्र में अंकित की गई है ओर वह दोनों पच्च तब 
से लेकर इकट्ठे पति-पत्नी के रूप में रह रहे हें । 

(इ) और धारा १० के वाक्य खण्ड (१) से लेकर (४) में निर्धारित 
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शर्तें ग्राथना पत्र देने की तारोंख़ पर विषादित पक्षों सें तसज्ली 
देने बाली हैं 

(ड) और जहां पर कि विवाह के समय पर दूसरा पक्त विधवा नहीं 
'थी और इस प्राथना पत्र देने को तारीख पर घचद्द अपनी आयु 
का इक्कीस्चां वर्ष पूरा नहीं कर चुकी थी ओर कि वह 
विवाह बतौर सिविल मेरेज के रजिस्टर्ड होना चाहिये था और 
जहां पर कि उसके घली की ऐसी अनुमति भ्रत््त की जा चुकी 
है, तब घह (रजिस्ट्रार) ऐसे विवाह का एक सर्टिफिकेट 
“हिन्दू शास्त्रीय विवाह रजिस्टर?” सें ऐसी रीति अलुसार 
दाखिल फरेगा जैसा कि छठे परिशिष्ट सें जिक्र किया गया है 
तथा ऐसा सर्टिफिकेट दोनों पत्तों तथा उसी प्रकार तीन ग्रवाहों 
द्वारा हस्ताक्षर कियां जायगा। 

(३) उपधीरा (२) में चर्शित किसी भी सर्टिफिकेट के दाखिल हो 
जाने पर तमाम उद्द श्यों के लिए चह वित्राह जायज विचारा जायेगा ओर 
ऐसा शास्त्रीय विवाह सम्पूर्ण होने की तारीख के बाद पैदा हुए तमाम 
* शच्चे (जिनके नाम भी सर्टिफिकेट में ओर हिन्दू शास्त्रीय विचाद रजिस्टर में. 
दज होंगे) समस्त मामलों में अपने माता-पिता के जायज बच्चे विचारे 
जायेंगे और सदा के लिये विचारे जाया करेंगे । 

, ... (७) ऐसे विवाह में कोई भी पक्ष इस घारा के आधीन पास हुए किसी 
' आडर द्वारा पीड़ित होने की हालत सें उस जिला अदालत सें जिसके कि 
: अधिकार क्षत्र की सीमा में वह रजिस्ट्रार अपने शरधिकार ज्षत्र का प्रयोग 
कर रहा हैं, अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर उस जिला अदालत 
द्वारा दिया निर्णय अन्तिम निर्णय माना जायेगा । 
“४२. विवाह सम्बन्धी रेकार्डों का निरीक्षण के लिये खुला होना 
ह इत्यादि--- हु 
हिन्दू शास्त्रीय विवाह तथा हिन्दू सिविल मेरेज सर्टिफिकिट जुक समस्त 
उचित समयों पर ध्रत्येक व्यक्ति के निरीक्षण करने के लिये खुली दोगी 
' सतथा उनमें उल्लिखित वक्‍तवज्य सचाई को अहण करने योग्य गवाही 
होगी । 


ओर रजिस्ट्रार को पाना पत्र देने पर तथा निधोरित फीस अदा करने 
धर उनमें (दोनों पुस्तकों में) से प्रामाणिक सारांश प्राप्त हो सकेंगे 


श्श्ड्ट 


२३. विवाह के रेकार्डों में अंकित उललेखों को-नकलों को पैदायश, 
मौत तथा विवाह के जनरल रजिस्टार के पास भेजना-- 

-. रजिस्ट्रार ऐसे तमाम इन्दराज को जोकि उसके द्वारा हिन्दू शास्त्रीय चिवाह 
'रजिस्टर तथा हिन्दू सिथिल मेरेज सर्टिफिकेट बुक में अन्तिम वकफे 
47072८7००7) तक दजे किये जा चुके हैं, पेदायश, मात तथा विवाह के डस 
'आनन्‍्त के जनरल रजिस्ट्रार को जिसमें कि उस (रजिस्ट्रार) करा अपना जिला 
'स्थित है, ऐसे.बकफों पर जोकि निर्धारित किये जा चुके हैं, अपने द्वारा प्रमा- 
णित करके भेजेगा । 


2७. विवाह में वलीपन ((उप्रथात8705४77०)-- 


चोथे भाग के विधानों के विषय में जहां पर कि विवाह सें बली की अलु- 
मति है तथा इस भाग के आधीन अनुमति लेना आवश्यक सभका जाता है, 
'चहां पर. ऐसा व्यक्ति ऐसी अलुमत्ति, देने के लिये हक रखेगा, जोकि निम्न फ्रस 
में दिये हुए व्यक्तियों में से होगा : 


'($) पिता । 

(२) माता | 

(३) दादा (पिता का बाप) 

(४) पुर्णा रक्त युक्त अथवा अर्धरक्‍्त-युक्त भाई । किन्तु दोनों में पूर्ण रक्त- 
युक्त भाई को विशेषया (9726272८7८८) दी जायेगी और पूर्ण रक्त-युक्त 
अथचा अध रफ्त-युरू : नों में से जो बड़ा होगा उसे विशेषता दी जायेगी । 

(९) पूर्ण रक्त-यु & चाचा तथा अधरक्त-युक्त चाचामें से विशेषता के 
मिधय में ऊपर (४) मद में लिखे के अनुसार ही होगा | - 

(६) नाना (माता का बाप)। 

(७) मामा (माता का भाई) परन्त जहां तक विशेषता का विषय है मद 
(४) में लिखे के अनुसार ही होगा | 

(८) किसी भी दूसरे रिश्तेदार को जो किसी दूर के रिश्तेदार की अ्रपेक्षा 
'नज़दीकी रिश्तेदार हे विशेषता दी जायेगी और जहां पर कि नज्भदीकी रिश्ते- . 
दार समानरूप में सम्बन्ति होंगे, वहां विषघशेता ऊपर मद (४) में लिखे के 
अनुसार ही होगी। 


ब्याख्या--ऊपर लिखी मद (८) के लिये अथवा यह निश्चय करने के 
लिये कि नज़दीकी रिश्तेदार कौन होगा, उनसें से जो कोड भाग ७ में बेवसीयत 
जष्तराघिकार के नियमों के अनुसार वार्ड (ऋथाते) की उत्तराधिकार योग्य 


श्श्र 


सम्पत्ति को बिरासत में लेने का सबसे पहले अधिकार रखता है, वह नजदीकी 
रिश्तेदार माना जायेगा । 

(२) इस धारा के बिधानों के आधीन तब तक कोई भ्तरे व्यक्ति बलीपन के 
कप्तव्यों को पालन करने का दकु नहीं रखेगा जब तक कि बह ( स्त्नो अथवा 
पुरुष ) स्वयं अपनी आयु का इक्कीसवां वर्ष पूरा नहीं कर सकेगा | 

(३) जहां पर कि किसी विवाह सें कोई ऐसा व्यक्ति जोकि ऊपर कहे 
विधानों के अनुसार बली होने का हकदार है, वलीपन के कर्तेब्यों का पालन 
करने में इन्कार करता है या द्ाजिर न होने का अथवा अ्रयोग्य होने का छेतु 
रखने पर अपना कत्तेडेय पालन में असमर्थ है, घहां पर कथित क्रम में से 
ऋमश: उससे अगला व्यक्ति वलीपन का हक रखेगा । 

(४) इस भाग सें ऐसी कोई बात वर्णित नहीं है जो किसी अदालत के 
ऐसे अधिकार छषेत्र पर प्रभावकारी हो सके, जो कि उसे चाहे गये - विधाह के 
प्रबन्ध करने वाले वली को नाबालिग पतक्त के द्वित लाभ के बदले में विवाद 
रोकने के निमित्त दिया गया हैं! 

२४. बहुविवाह और उसके लिये दण्ड-- 

कोई भी ऐसा ध्यक्ति जो अपने पति अथवा पत्नी के जीवन-काल में जब 
कि . उनका विचाह किसी समुचित अधिकार रखने धाक्षी अदालत द्वारा खण्डित . 
नहीं किया जा चुका है इस कोड के आरम्भ होने के बाद दूसरा विवाह कर 
लेता है बद् ऐसे दण्डों के वशीभूत्र होगा जो कि _णिडियन प्रोनल कोड ३८६० 
(१८६० का ४६) की घारा ४६४ ओर ४४४ में पत्नी अथवा पति के जी वत 
होने पर. दूसरा विवाह करने के अपर)ध में व्यवस्थित दि-ये गये हैं । 

२६. बनावदी डिक्लेरेशन अथवा सटिफिकेट पर हस्ताक्षर करने 
पर दण्ड--- 

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे डिक्लेरे. न को देने पर या सर्टिफिकेट पर 
हस्ताक्षर करने पर जो कि इस भाग के अधीन चाहा गया है ओर जो कि एक 
भूठे बक्‍तव्य पर अवलम्बित है, ओर जिसको कि धवह जानता है या बनावटी 
होने के लिये विश्वास रखता हैं अथवा जिसके सच्चे होने पर उसे चिश्वास 
नहीं है, बह एक ऐसे दोष का अपराधी हुआ घिचारा जायगा जो के 
इृशिडियन पीनल कोड १८६० ( १८६० का ४४ ) की धारा १६६ सें निर्घारित 
किया गया। - 

. २७. पहले विवाहों के सम्बन्ध में छूट--- 
ऐेसा विवाह जो कि इस कोड के आरम्भ होने से पहले दो हिन्दू पक्षों में 
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सम्पर्ण हो चुका है और जो कि किसी दूसरे तौर पर जायज है वद्द नाजायज्‌ 

नहीं होगा ओर कमी भी केवल इस हेतु तथा हकीकत पर नाजायज नहीं. 
दिचारा जायगा कि दोनों पक समान गोत्री थे अथवा समान प्रवर रखते थे 

खथवा मिन्‍न जाति अथवा समान जाति में से विभक्‍त, उपजाति से सम्बन्ध 

श्खते थे ! 


अध्याय २ 


खण्डित तथा खण्डित होने थोग्य विवाह 
२८. खण्डित विवाह--- 
(५) कोई भी विचाह जो कि इस कोड के आरम्भ होने से पहले सम्पूर्ण 
दो चुका है वह खगणिडित होया -- 

(अ) यदि उस विवाह के समय पर प्रचलित किसी भी कानून के 
विधानों के कारणों से ऐसा विवाह इस आधार पर नाजायज 
था कि उन दोनों पत्तों में कोई एक विचाह के समय पर अपन्य 
युगल ( पदि अथवा पत्नी ) जीवित रखता था या 

(इ) यदि दोनों पक्ष आपस सें परस्पर ऐसे निर्षेधात्मक रिश्ते को 
कोटियों में सम्बन्धिव थे जेंसा कि घारा « के वाक्यखंड (इ) 
में व्याख्या की राई हैं । 

किन्तु शर्त यह है के उपधारा (५) के वाक्य खंड (इ) के घिधानों के 
झ्धीन कोई भी ऐसा विवाह खण्ित नहीं विचारां जायगा यदि ऐसा बिवादद 
सम्पूर्ण होने के समय पर उस समय प्रचलित कानून के विधानों के अधीन 
जायज था । 

(२) कोई विवाद जो कि इस कोड के आरम्भ होने के बाद सम्पूण हुआ , 
है खणिडित होगा--- 

(अ) यदि ऐसा विवाह शास्त्रीय विधाह होने के लिये अभिप्राय 
रखता था, ओर वह धारा ७ के वाक्य खण्ड (५), (७) और 
(९) सें चर्णित शर्तों सें से किसी शर्त को तोढ़ चुका है । 

(इ) यदि ऐसा विवाह सिविल सेरेज होने के लिये अभिप्राय रखता 
था और यह धारा ५० के वाक्य खण्ड (१) और (४) में वर्खित 
शर्तों में से किसी शर्त को ठोढ़ चुका है । 

किन्तु शर्ते यह है कि ऐसे मासले में जो कि उपधारा (२) के वाक्यखणड 
(७) में वरशित है, धारा ७ के वाक्य खण्ड (२) में जिक्र हुई शर्ते लागू नद्दीं 
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होगी, जबकि ऐसा विवाह रूम्पूर्य होने के पश्चात्‌ किसो अदालत में ऐसे चिचाह 
के परित्याग के प्रयोजयार्थ ग्रार्थना पत्र देने से पहले घारा २३ के अधीन किसी 
खमय पर भी बतौर सिचिल मेरेज के रजिस्टर्ड हो चुका है। ' 
२६. खण्डित होने योग्य विवाह--- 

(१) कोई भी ऐसा विवाह जो कि इस कोड के आरम्भ होने से पहले 
सम्पूर्ण हो चुका है, बह इस दोष पर खशिडत होने योग्य होगा यदि विवाह के 
दोनों पक्षों में से कोहे एक विवाह के समय जड़बुद्धि (700: ) अथवा 
पागल था| 

(२) कोई भी ऐसा विवाह जोकि इस कोड के आरम्भ होने के बाद 
सम्पूर्ण हो चुका है वह खण्डित होने योग्य होगा--- 

(अ) यदि ऐसा विघाह शास्त्रीय विवाह होने के लिये अभिष्राय 
रखता था और वह धारा ७ के वाक्य खण्ड (२) (३) और (६) 
में वर्णित शर्तों में से किसी शर्त को तोड़ता है । 

(इ) यदि ऐसा विचाह सिघिल मेरेज होने के लिये अभिभाय रखता 
है ओर वह धारा १० के वाक्य खश्ड (२) (३) ओर (६) में 
वर्णित शर्तों में से किसी शर्त को तोढ़ता है । 

किन्तु शत यह है कि जहां तक ऐसे विवाह में बल प्रयोग और धोखा 
नहीं किया गया एक शास्त्रीय विवाह सम्पूर्ण हो चुकने के बाद वह केवल 
भात्र इसी आधार पर नाजायज अथवा सदा के' लिये नाजायज नहीं माना 
जायेगा कि ऐसे विधाह के लिये वधू के चली की अजनुमति नहीं ली गई थी 
अथचया नहीं ली जा सको थी । 

(३) कोड भी ऐसा विवाह चाहे वह इस कोड के पहले अथवा बाद में 
सम्पूर्ण हो चुका है वह धारा ३० सें वर्णित आधारों सें किसी भी आधार पर 
खंडित होने योग्य होगा । 


(४) जहां पर कि इस भाग के अधीन किसी प्रार्थवा-पत्र को पेश करने 
के लिये समय की अवधि ( सोमा ) निर्धारित है, और उस निधोरित 
अवधि ( सीसा ) में कोई गाथना-पत्र नहीं दिया गया है, ऐसा विचाह 
जायज विचारा जायगा तथा समस्य प्रयोजनों सें खदा के लिये जायज माना 
जाता रहेगा । 


ऊ 


8३०. विवाह खश्डित हाने के जिये अन्य द्वेत्‌--- 
कोई ऐसा घिव्राह चाहे वह इस कोड के शारमस्भ होने से पहले अथवा 


हुई । 


३ 


सर 


आद में सम्पूर्ण हो चुका है, निसस्‍न अंकित आधारों में से किसी एक के कारण 
खत्म हो जायेगा--- 


(५) यदि ऐसे विवाह के समय पर और तब से लेकर लगातार इस 


सम्बन्ध की अदालती कार्यवाही के आरम्भ तक, विवाह के दोनों पत्तों में से 
कोई्ट एक नपु सक था। 


(२) यदि पति किसी स्त्री को रखेली (८०7८रपा०7० ) के रूप में 
रख रहा हैं अथवा पत्नी किसो परपुरुष की रखेली बन कर रह रही 
चेश्या का जीवन व्यतीत कर रही हें। ु 


(३) यदि विचाह के दोनों पक्षों में से कोई पक्ष कोई दूसरा धर्म अहण 
कर लैता है ओर हिन्दू घर को त्याग देता है । 


(७) यदि विवाह के दोनों पक्षों में एक पक्त असाध्य रूप में उनन्‍मत्त 
था पागल है ओर ऐसे प्रार्थना-पत्र के देने के पहले निरन्तर पांच वर्ष के लिये 
उसका इलाज किया जा चुका है । 

(&) यदि दोनों पक्षों में से कोई एक बढ़े भयानक ओर असाध्य प्रकार 
के कुष्ठ ([८[7059) से पीड़ा उठा रहा है। 

अध्याय ३ 
«म्पत्य अधिकारों का दिलवाना तथा विधाह का परित्योग 
दाम्पत्य अधिकारों का दिलवाना 
३१. दाम्पत्य अधिकारों को प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पतन्न-- 

जहां पर कि पति अथवा पत्नी किसी हेतु विशेष बगेर एक दूसरे के 
सहवास से जुदा हो चुके हैं उनमें से पीड़ित पक्त दाम्पत्य अधिकारों को लेने के 
लिये एक प्रार्थना-पत्र के रूप सें जिला अदालत को निवेदन करेगा, ओर 
अदालत प्रार्थना-पत्र में लिखे वक्‍तवज्य की सचाई' पर विश्वास करने पर तथा 
कोई ऐसा कानूनी आधार न देखने पर जो कि ऐसे पग्रार्थेना-पत्र पर विचार 
करने में प्रतिबन्ध लगाता हो, उसके अलुखार दास्पत्य अ्रधिकाशें को दिलवाने 
का आडर पास करेगी । 

३०५. विवाह सम्बन्धी अधिकारों की प्राप्ति के लिये दिये आश्ेना-पत्र 
के विषय में कानूनी कार्यवाही-- 

दाउपत्य अधिकारों की शाप्लि &छ लिये दिये पैसे प्राेना-पत्र पर किसी 
प्रकार की सफाई के बयाच पर बहस नहीं की जायेगी जो कि अदालतों 

हंदगी अथवा विवाह के परित्याग की हिररी होने के लिये आधार भूमि 
नहीं होगा ! 


"थे 
्च््त 
रिः 


अदालती अलहदगी 

३६३, अदालती अलहदगी-- 
विवाह के दोनों पक्षों में से कोई भी व्यक्ति चाहे ऐसा विवाह इस कोझछ 
के आरम्भ काल से पहले अ्रथवा पीछे सम्पूर्ण हो चुका है जिला अदालत को 
' इस आधार पर अदालती अलहदगी की डिगरी प्राप्ति के लिये प्राथना करेगा 

कि दूसरा पत्ष--- 
(अर) प्रार्थी को एक ऐसे समय से छोड़ ([22527(2८0) चुका है जिस्क 
की अवधि दो वर्ष से कम नहीं है अथवा 


(इ) ऐले जुक़्म या अत्याचार का दोषी हो चुका है कि जिस के फल- 
स्वरूप प्रार्थी उक्त पक्त के साथ रहने में भयभीत हो चुका दे, 
अथवा 

(उ) असाध्य सुजाक, आवशक व्याधि से पीडित हो रहा है जो कि 
भब्रकट अचस्था में है तथा जोकि उसे प्रार्थी की ओर से नहीं 
लगी है, तथा इतने समय से चद्द इस व्याधि से पीढ़ित हे 
जिस की अवधि उस प्राथना-पत्र देने के सबल्षचिह्दित काल से 
आरम्भ कर के एक वर्ष से कम नहीं है, अथवा 

(कर) एक भयानक प्रकार के कु्ट ((८४7509) से पीड़ित हो रहा 
है, अथवा 

(ए) विवाह की तारीख से लेकर उसे लगातार स्वाभाविक पागल-पन- 
हो चुका है, अथवा 

(ओ) दाम्पत्य काल के दौरान में व्यभिचार कर चुका है । 
ब्याख्या:-इस धारा में “छोड़ना?ः (८0 (८४८४८) इस शब्द के घैथ्या- 
करणिक अर्थ में व्यावहारिक तबदीली हे, यह दूसरे व्यवहारों सें सघातुज है, 
इस का तात्पये हैं विवाह के एक पक्ष को बिना किसी युक्तिसंगत हेतु के तथा 
बिना उक्त पक्ष की अनुमति अथवा अनुमति के प्रतिकूल आचरण करते हुए 
छोड़ देना । 

३४. अदालत की आज्ञा बिना किसी भी विवाह का विच्छेद नहीं 
दोगा--- . 
इस भाग में किसी बात का वर्णन द्वोने पर भी इस कोड के आरस्भ काल 

से पहले अथवा पश्चात्‌ सम्पूर्ण हुआ कोई भी विवाह चाहे वह ऐसा बविवाद्र 
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आएिडत है अथवा खण्टित होने के योग्य है, तब तक कानूनी तौर पर विच्छिन्न 
हुआ नहीं विचारा जायेगा जब तक कि उस पर किसी समुचित अदालत द्वारा 
अद्द घोषित करते हुए डिग्री नहीं दी जाती कि ऐसा विवाह या तो विवाद 
विष्छेद के लिये दिये प्राथना-पत्र पर खत्म किया गया है अथवा किसी भी 
अन्य पेसी कानूनी कारयवाही में समाप्त किया गया है, जिस सें कि विधाह का 
जायज़पन विचदारणीय चिंषय था। 


३५. विच्छेद के लिये प्रार्थेना-पत्र दायर करने के लिए साधिकार 
व्यक्ति--- | 

(१) जहां पर कोई घिवाह चाहे वह इस कोड के आरम्भ काल से पहले 
अथवा पीछे सम्पूर्ण हो चुका है, इस आधार पर घिचाद का विषय बना है, कि 
ऐसा विवाह खण्ित विवाह है, अदालत द्वारा उस पर तब समाअत की 
जायेगी, 

(१) जब कि विवाह के दोनों पत्तों में ले किसी एक द्वारा विवाद्द 
विच्छेद के लिये प्रार्थना-पत्र पेश फिया जायेगा, या 

(२) जब कि किसी कानूनी कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा 
कोई हेत (755घ८) उठाया गया है, जो कि ऐसे विचाह द्वारा 
अभावश्रस्त हो चुका है, अथवा उस में रुचि रखता है ) 

(२) जहां पर कि कोई विवाह, चाहे वह इस कोड के आरम्भ-काल से 
पहले अथवा पीछे सम्पूर्ण हुआ है इस आधार पर विवादास्पद विषय 
(४77प६7८व) बना हुआ है कि ऐसा विवाह खण्डित होने योग्य विवाह है, 
चहां ऐसे विधय पर अदालत द्वारा तब तक कार्यवाही नहीं की जायगी, जब 
तक कि दियाह के दोनों पक्षों में से कोई एक ऐसी कार्यवाही चलाने के लिये 
निवेदन नहीं करता । किन्तु शर्त यह है कि दोनों पक्षों में कोई भी सहायता 
(रिलीफ) पाने के निमित्त अपने निजी अपराध अथवा योग्यता का लाभ 
खठाने के लिये हकदार नहीं होगा । 

३६. विवाह का विच्छेद -- 

घारा ३६ के विधानों के विषय के सम्बन्ध में घिवाह के दोनों पक्तों में से 
कोई भी एक किसी भी समय पर किसी भी ऐसे आधार पर जिला अदालत 
. को विधाह-विच्छेद के लिये प्राथेना-पत्र दें सफेगा जोकि विधाह को खशणिदत 
अथवा खरण्डित होने योग्य विचाह ठहराता है ! 

(२) उपधारा (१) में कोई भी ऐसी बात नहीं हे जोकि किसी अदालत 
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. की किसी निम्नाक्षित मामले में कोई डिगरी पास करने के लिये साधिकार 
बनाने के लिये विचारी गई होगी--- 

(१) किसी पेस मामले में जहाँ पर कि ऐसा विवाह जो कि इस कोड के 
आरम्भ काल के पहले सम्पूर्ण हुआ था तथा जोकि विवाह सम्पूर्ण होने के 
ससय पर निम्न आधार पर जायज विवाह था। ेृ 

(अ»9 कि विवाह सम्पूर्ण होने के समय पर पुरुष पत्त (छा फ़्वाहछ) 
की पहली पत्नी जीवित थी, या 

(इ) कि दोनों पक्ष आपस में, घारा <* के वाक्यख्रुड (इ) द्वारा 
ब्याख्या हुईं निषेघात्मक रिश्ते की काटियों के अन्तर्गत आते हैं। 

(२) किसी खश्टडित होने योग्य विवाह के मामले में चाहे बह इस कोड 
के आरम्भ काल से पहले अथवा पीछे सम्पूर्ण हुआ है, इस चारा पर कि विवाह 
के दोनों पक्षों में पक्त ब्िवाह के समय पर जड़ब॒ुछ्धि (0407) अथवा पागल 
था अथवा उत्तर पक्ष (स्लुद्दाअलेह) विवाह के ससय पर नपु सक था और इस 
कानूनी कार्यवाही के आरम्भ काल तक लगातार नपु सक चला आ रहा है, ऐसी 
स्थिति सें जब तक कि ऐसा विधाह सम्पूर्ण हो चुकने के बाद दीन बर्ष के भीतर 
विधाह-विच्छेद होने के लिये प्रार्थना-पत्र उपस्थित नहीं किया जा चुका है, 
प्रथवा ऐसे मामले सें जहां पर कि विवाह इस कोड के आरम्भ काल से पहले 
सम्पूर्ण हो चुका है, ऐसे आरम्भ काल के पश्चात्‌ दो वर्ष के भीतर विवाद 
विच्छेद के लिये प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं किया गया हैं। अथवा 

(३) किसी खण्डित होने योग्य विवाह के मामले में चाहे ऐसा विधाह इस 
कोड के आरम्भ काल से पहले अथवा पीछे सम्पूर्ण हुआ है इस आधार पर कि 
प्रार्थी की अचुमति अथवा जहां पर कि चर अथवा वधू सें से किसी के वली की 
अनुमति बलप्रयोग द्वारा अथवा घोखावश प्राप्त की गई थी, ऐसी स्थिति में 
जब तक कि विवाह-चिच्छेद के लिये दिया ऐसा श्राथना पत्न, उकल बल प्रयोग 
समाप्त हुए अथवा उक्त घोखा प्रकट हो चुकने पर उस के पश्चात्‌ एक वर्ष के 
भीतर नहीं दायर किया गया है। फिन्तु श्ते यह हैं कि अदालत शेसे प्रार्थना- 
पत्र को रह कर देगी यदि-- 

(अर) किसी गैसे खशण्डित होने योग्य विवाद के मामले में जो कि इस 
कोड के आरम्भ काल से पहले सम्पूर्ण हुआ था, जब कि उडक्‍्ल 
बल प्रयोग इस कोड के आरम्भ होने से पहले हो प्रभाव शून्य 
ही चुका था, या उक्त घोखा प्रकट किया जा चुका था तथा 
विवाह सम्बन्धी विच्छेद के लिये आर्थना-पत्र इस कोड के 
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आरम्भ काल के बाद एक वर्ष से भी अधिक ससय के परचातव 
दायर किया गया था, अथवा 


(३) भार्थी उक्त बल प्रयोग के प्रभाव शून्य हो चुकने पर अथवा मामले 
के अनुसार उक्त घोखा प्रकट हो चुकने पर उस के बाद अपने 
युगल की स्वतन्त्र अचुसति के साथ पति-पत्नी के रूप में 
रहता था । 


३७, विवाह के ब्यर्थ घोषित हो जाने पर डसका प्रभाव-- 
जहां पर कि कोई चिचाह इस आधार पर खत्म हो चुका हैं कि वह एक 
खशिडत विवाद्द हें या जहाँ पर कि कोई विवाह खण्डित घोषित किया जा चुका 
है, ऐसा विवाह “ब्यथ?” सिद्द हुआ विचारा जा चुका होगा तथा ऐसे विदवाह 
से पेंदा हुआ कोई भी बच्चा नाजायज बिचारा जायेगा तथा खदा के लिये 
नाजायज हो चुकेगा, किन्तु शर्ते यह है कि यदि कोई विवाह इस आधार पर 
खत्म अथवा खश्डित हो चुका घोषित किया जा चुका है कि पहला पति अथवा 
पत्नी जीवित थ्रे, तथा यदि ऐसा निर्णय<किया गया है कि बाद सें हुआ विवाद्द 
नेकनीयती ( शुभ साथना ) को लच्य रख कर सम्पूर्ण हुआ था ओर ऐसे 
बिवाह के दोनों पक्ष अथवा एक पक्ष पूए विश्वास रखता था, कि उसकी 
पहली पत्नी अथवा परलि सर चुका था, ऐसे विवाह सं डिगरी दुने से पहले 
दा हुए बच्चे डिगरी में जिऋ किये जायेंगे तथा चह् भ्रत्येक बात सें अपने साता- 
पिता के जायज बच्चे बिचारे जायेंगे लथा सदा के लिए जायज बच्चे विचार 
किये जाते रहेंगे । ह 
(२) जहां पर कि कोई विवाह किसी भी ऐसे आधार पर विच्छेद हो चुका 
है जो कि धारा २६ ओर ३० में जिक्र किये गये हैं, उस में से पेदा हुए बच्चों 
सें से कोई भो समाम बालों सें अपने माता-पिता का जायज बच्चा माना 
जायेगा तथा सदा के लिये बिचारा या माना जाया करेगा तथा ऐसे बच्चों के 
नाम डिगरी में जिक्र किये जायेंगे । 
३८५ विवाह-विच्छेद के लये अआविक हेतु-- 
विवाह के दोनों पक्षों सें कोई भी एक पत्त चाहे वह विवाह इस कोड के 
प्रारम्भ काल के पहले अथवा बाद सें सम्पूर्ण छुआ हें, अह निवेदन करत्त हा 
जिला अदालत में एक प्रार्थना-पत्र उपस्थित करेगा कि उस (स्त्री या पुरुष) 
का दिवाह इस आधार पर विच्छेद किया जाये, क्‍योंकि दूखरा पक्ष--- 
(अ) अदालती अलहदगी की डियगरी अथवा आडेर पास हो चुकने 
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के पश्चाव दो अथवा दो चर्ष से ऊपर तक के . काल के लिये 


कक समागम (779770८8! 77 27८0 प्रा5८) बद्दीं कर चुका 
» अथवा 


(६) उत्तरपक्षी (मुद्दाअलेह) दाम्पत्त्य अधिकारों के देने के लिये हुई 
डिगरी को दो वर्ष अथवा दो चर्ष से ऊपर तक के काल के लिये 
पूरा करने सें असफल हो चुका है। 


अधिकार चेत्र. तथा कानुनी कार्यवाही 


३६. इस भाग के अधोन सद्दायता देने के लिये अधिकारों का विस्तार-- 
इस भाग में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि किसी भी अदालत को: 
शसाधिकार करेगी | 
(अ) विवाह विच्छेद को डिगरी ने के लिये-- 
(१) किसी ऐसे खण्डित विवाह के मामले सें अथवा ऐसे खरिडत होने 
थ्रोग्य विचाह के मामले में जोकि घारा ७ के वाक्यखण्ड (२) अथवा चारा 
१० के वाक्यखण्ड (२) के विधानों को तोड़ता है, था जोकि इस आधार पर 
'परित्यक्त हो सकता है कि विवाह के समय पर विवाह का एक पच्त नपुर्संक था 
सथा इसके विषय में दावा दायर करने तक खगातार नपुसंक चला आ रहा दैं, 
ऐेली स्थिति में तब तक, जब तक कि ऐसा विवाद्द किसी प्रान्त में सम्पू्य नहीं 


हो चुका है ओर प्रार्थों पेसा प्रार्थनापत्र उपस्थित करने के खमय पर उस 
ध्रान्त का निवासी नहोीं है, अथवा 


(२) ऐसे खगण्डित होने योग्य घिचाह के मामले में जोकि इस धारा के 
थाक्य खण्ड (अ) के उपवाक्य खण्ड (१) के अन्तर्गत नहीं आता है, जब तक 
विवाह के दोनों पक्ष विचाह-विच्छेद के लिये पेश किये प्रार्थना-पत्र के समय पर 
झस प्रान्त के अधिवासी (007)7८2८०) नहीं है तब ठक, अथवा । 

(ह) इस भाग के अधीन किसों प्रकार की भी सहायता देने के लिये 
जोकि विवाह्-विच्छेद की डिगरी से भिन्‍न रूप में है, सिवाय 
इसके जहां पर कि श्रार्थी ऐसे प्रार्थना-पत्र को पेश करते समय 
उसी ही प्रान्त में निवास कर रहा हैं। 

४०. जहां पर प्रार्थना-पत्र देना होगा वद अदालत -- 

इस भाग के अधोन प्रत्येक प्रा्थना-पत्र उस जिला अदालत सें दिया 
जायेगा, जिसकी सामान्य मौलिक-अधिकार क्षत्र की म्ुकामी सींमा में पति 
के हा इकट्टू रहते हें अथवा विच्छेद से पहले अन्तिम समय तक रह्द 

। * 
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2१. प्रार्थना-पत्र के विषय तथा प्रामाशिकता-- 

(१) इस भांग के अधीन उपस्थित किया प्रत्येक श्रार्थना-पत्र श्रत्येक 
अध्मकले के प्रकार को, जैसा कि घह होगा ऐसे तथ्यों पर जिन पर कि सहायता 
क्षेने का दावा आधारित है, एथक्‌ रूप में बयान करेगा तथा प्रत्येक प्रार्थना- 
'पत्न जो कि विवाह-दिच्छेद की डिगरी के लिये या अदालती. अलहदगी के लिये 
दिया गया है, बयान करेगा कि झार्थी और विदाह के दूसरे पक्ष में आपस में 
साजिश (८0]प&07)) नहीं दै । 

-४२. सिविल प्रोसीज्षर कोड की प्रभावकारिता--- 

इस भाग में लिखित दूसरे विधानों के थिषय सें चिवाह के दोनों पक्चों के 
“मध्य में होने वाली कानूनी कार्यवाही जहां तक हो सकेगी, कोड आफ सिविद् 
प्रोसीजर १६०८ (१६०४८ का ३२) द्वारा नियमित की जायगी। 

-४३. कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में डिगरी--- 

किसी भी प्रार्थना-पत्र में जो कि इस भाग के अधीन दिया गया है, चादे 
उस पर सफाई दी गई है अथवा नहीं, यदि अदालत को विश्वास हो जाता द्वै 
“कि सहायता देने वाले आधारों में कोई एक आधार मोजद है, और ऐसा 
'भ्रार्थना-पत्न सुद्दाअलेह (अतिपक्षी) के साथ घेर भाव के कारण उपस्थित अथषा 
: द्वायर नहीं किया गया है, और जो ब्यभिचार का दूधण लगाया गया है, यदि 
' कोई है, ऐसा व्यभिचार न तो श्रार्थी की इच्छा से किया गया था और न दी 
' डस द्वारा वह क्षमा किया जा चुका था ऐसी अवस्था सें इसके अचुसार अदा- 
जक्त ऐसी सहायता के लिये डिगरी देगों । 

४४. जिला जज द्वारा बिवाह समाप्ति के लिये दी डिगरी को पक्का 
करना--- 

(५) विवाह समाप्ति सम्बन्धी प्रत्येक डिगरी जो कि जिला जज द्वारा दी 
गई है, वह द्वाईकोर्ट द्वारा पक्का होने का विषय होगी। 

(२) थदि हाईकोर्ट उस पर अधिक जांच करना अथवा अन्य गवाही लेना 
आवश्यक सममेगा तो बह ऐसी अधिक जांच करने अथवा अन्य गवाही लेने 
के लिये हिदायत दुगा | 

(३) ऐसी अधिक जांच अथवा अन्य गवाद्दी का परिणाम हाईकोर्ट के लिये 
जिला जज द्वास प्रमाणित किया जायेगा, ओर उस के बाद हाईफोर्ट विचाद- 
विच्छेद सम्बन्धी पेसी डिगरी को पक्का करता हुआ आर्डर देगा अथवा कोई 
दूसरा ऐसा आउंर देगा जो कि उसे देना डचित अतीत होगा । 


श्ड्श 


४४. विवाह-विच्छेद के अभियोगं का खर्चे देना-- 

जहां पर कि इस भाग के अधीन कानूनी कायघाही में अदालत को प्रतीत 
होता है कि पत्नी अपनी पेसी स्वतन्त्र आमदनी नहीं रखती जो कि उस के 
गुजारा के लिये और कानूनी कार्य्यचाही के आवश्यक खर्च के लिये पयोप्त 
साज्ना में है, ऐसी स्थिति में अदालत पत्नी के प्राथना पत्र पर उस के पति को 
सखुकदमा के खर्च को अदा करने के लिये, और ऐसे मुकदमा के दौरान में 
मासिक रूप में उतनी रक़्म अदा करने के लिये आडइर देगी जो कि उस की 
खालिस मासिक आमदनी के पांचदें भाग से अधिक नहीं होगी तथा जो कि 
अदालत को दीक प्रदीत होगी । 


४६. विबाह-स शाप्ति पर स्थायी भरण-पापण (गुज़ारा)-- 

(१) कोड भी अदालत इस साग के अधीन अपने अधिकार-क्षेत्र का 
प्रयोग करती हुई कोड़े डिगरी पास करने के समय पर अथवा उसके बाद इस 
प्रयोजन के लिये दिये प्राथना-पत्र पर आडर देगी कि पति, जब कि पत्नी 
पतित्रदा (०856८) और अविवाद्िित रह रही है, पत्नो के जीवन-निर्बाह तथा 
सहायता के लिये, (यद्दि जरूरी है तो) अपनी (पति की) सम्पत्ति था जायदाद . 
में से कुछ इकट्ठटी' रकम, अथवा मासिक रूप में या सखामयिक रूप में पत्नी का 
जायदाद को और अपनी जायदाद को ध्यान सें रखते हुये पत्नी के जीवन-काल 
के लिये सुरक्षित कर देगा, और उन दोनों का यह आचरण कानूनसंग्रत 
घिचारा जायेगा । 

(२) यादे अदालत को उपधारा (१) के अधीन आउडर देने के बाद किसी 
समय पर भी तसदली हो जाती है कि दोनों पक्षों को स्थित्तियों में परिवित्तन 
हो चुकश है वह (अदालत) दोनों पक्षों में से किसी एक की प्राथना पर उस 
आडेर को ऐसे ढंग पर तबदील, सुधार अथचा रह कर सकेगी जो कि उस को 
न्याथसंगत प्रतीत होगा, 

(३) यदि अदालत को तसछ्ली हो जाती है कि ऐसी पत्नी जिस के पक्ष 
में उपधारा (५) और (२) के अधीन आडेर दिया जा चुका है वह घुनर्विवाह 
कर चुकी है अथवा पतित्नता नहीं रही है, तब वह उस आर्डर को तबदील 
अथवा रह कर देगी । ; 

४७. बच्चों का संरक्षण -- 
इस भाग के अधीन की जाने वाली किसी भो कायबाही के दारान सें,. 
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अदालत समय समय पर ऐसी अन्तःकालीन आजायें जारी कर सकती है, और 
डिगरी में ऐसे आदेश दर््ष कर सकती है, जो कि नाबालिग बच्चों के संरक्षण, 
भरण-पोषण और शिक्षण के सम्बन्ध में उस द्वारा न्‍्यायानुऋल और उचित 
विचारे जाते हैं; और यह आज़ायें एवं आदेश, जहां पर सम्भव हो सकेगा वहां 
पर, उन बालकों को इच्छानुसखार जारी किये जाएंगे तथा उक्त अदालत, डिगरी 
के बाद, यदि इस प्रयोजनाथ कोई पभाथना की जाएगी तो, बच्चों के संरक्षण 
भरण-पोषण ओर शिक्षण के सम्बन्ध में जारी किये गए ऐसे सकल आदेश, 
ओर विधान, जो कि ऐसी डिगरी या अ्रन्तःकाललोन आज्ञाओं द्वारा बनाये जाते 
यदि पेसी डिगरी प्राप्त करने के उद्ं श्यार्थ की गई कार्यवाही उस घकक्‍त तक 
विचाराधीन होती, समय समय पर, जारी, खण्डित, निषेध ओर परिवर्तित 
कर सकती है। 
छ८. अभियोग बन्द द्वारों के भोतर सुने जाएंगे-- 

इस साग के अधीन की जाने वाली कार्यवाही किसी एक पक्ष के कहने 
पर, अथवा यदि ऐसा करना अदालत द्वारा डचित विचारा जाएगा तो, बन्द 
द्वारों के भीतर सुनी जाएगी । डे 
४६. आडेरों तथा डिगरियों का प्रभावकारी होना तथा उन पर अपील 
दायर करना--- 

इस भाग के अधीन की जाने वाली किसी भी कार्यवाहत] में अदालत द्वारा 
की हुई समस्त डिगरियां और आज्ञार्ये इसो प्रकार प्रभावकारी होंगी जिख 
प्रकार कि असली दीवानी अधिकार के प्रयोग अधीन अदालत द्वारा डिगरियाँ 
ओर आज्ञायें प्रभावकारी होती हैं ओर इनक सम्बन्ध में अपीलें उस समय 
प्रवत्त मान कानून के अधीन दायर की जाएंगो 
बशतें-कि-- 

(अ) जिला अदालत की ऐसी डिगरी के खिलाफ, जो कि विवादद 
विच्छेद के बारे में है, अथवा हाई कोर्ट के ऐसे आडर के खिलाफ, 
जो कि ऐसी डिगरी को स्वीकार करता हैं अथवा स्वीकार नहीं: 
करता, कोई अपील नहीं होगी । 

' इ) सिफे खर्च के विषय पर कोई अपील नहीं होगी | 

४०. दोनों पक्षों को पुनर्विवाह को स्वृतन्त्रता-- 
जब ज़िला जज द्वारा अदत्त विवाह-विच्छेद को डिगरी को स्वीकार करते 
हुए हाई कोर्ट ने आढेर जारी कर दिया होगा और इस आड्डर को जारी दोने 


हि 


श्छ्रु 


'की तारीख के घाद छः सद्दीनों की अवधि समाप्त दो चुकी होगी । 

अथवा जब घविधादह-विच्छेद के बारे में दाई कोर्ट द्वारा जारी श॒ुदा डिगरी 
की तारोख के बाद छः माल की अचधि समाप्त द्वो चुकी दो पर उक्त डिरारी 
के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई हो । 

अथचा जब ऐसी कोई अ्रपीज खारिज की गई दो या ऐसी किसी अपीकल 
के ५ र्शामरूप किसी विवाह का विच्छेद दो सुका हो, तब, उस हालत में 
'बिधाद से परस्पर सम्बन्ध रखने वाले पक्षों के लिये पुनर्विवाद करना कानून 
की दृष्टि से जायज होगा गोया कि प्रथम विवाह का झृत्यु द्वारा दी विच्चेद दो 
झुका था । ' 

१, अपवाद (छूट)-- 

(१) इस भाग में किसी भी ऐसी बात का जिऋक नही' है, जो कि 
मदरास मस्मक्कतायम्‌ ऐक्ट १६३२, (7'7८ ४७०795 'ैद्वापागरवोदार- 
शा(99०702 30८0, 932) द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार पर शास्त्रीय 
'विधाह-विच्छेद करने के लिये अरभावकारी हो सके, चाहे ऐसा विघाह इस कोड 
के आरम्भ काल के पहले अथवा पीछे सम्पूर्ण हुआ है । 

(२) इस भाग सें किसी भी ऐसी बात का जिक नहीं है जो कि उस 
'काल सें प्रचलित किसी दूसरे कानून के अधीन, विवाह-विच्छेद अथवा घिवादद 
को व्यर्थ सिद्ध करने के लिये या विधाह सम्बन्धी अदालती अलहदगी के लिये 
इस फोड के आरम्भ होने के समय पर घिचाराधीन (7?८००978) पढ़ी 
कानूनी कार्यवाही पर प्रभावकारी हो सके, ओर ऐसी कोई भी फायचादी लगा- 
सार जारी रहेगी ओर निर्यय दी जायेगी, ऐसे मामले में गोयाकि यह कोड 
पास नहीं हो चुका दें । 


श्छ््द 


भाग ३ ४ गोद लेना (५ व०[ं०ग) 


अध्याय ? 
सामान्यतः गोद लेना 
४२, इस भाग का उल्लंघन करके गोद लेने का निषेघ-- 

(१) इस कोड के आरम्स काल के बाद किसी हिन्दू पुरुष द्वारा स्वर 
अथवा उस के निमित्त गोद लेने का कार्य नही' किया जायेगा किन्तु गोद लेने 
की पेसी किया जोकि इस भाश में चर्णव हुए विधानों के अज्तुसार है; पद 
अपवाद होगी | 

(२) धारा ६६ की उपधारा (२) में निर्देश मामले को छोड़ कर गोद 
लैने की ऐसी कोई क्रिया जो इस भाग के विधानों का उल्लंघन करती है, घद्द 
खगणिदत होगी ! 

(३) ग्रोद लेने की ऐसी क्रिया जो कि खण्डित (४०00) हैं घद्द किसी: 
ब्यक्ति के पक्त में न तो गोद लेने वाले परिवार सें कीई अधिकार उत्पन्न 
करेगी ओर न ही किसी ऐसे व्यक्ति के जन्म देने धाल्ले परिवार में आप्त 
अधिकारों का नाश करेगी किन्तु ऐसा व्यक्ति जिन अधिकारों को गोद लेने की 
क्रिया के हेतुओं के आधार द्वारा प्राप्त कर चुका द्वोगा घद्द इस का 


अपवाद है। 
४३, जायज गोद लेने की अनिवार्यता--- 
तब तक कोई भी गोद लेना जायज नदही' होगा जब तक कि--- 
(१) गोद लेने वाला ब्यक्ति योग्यता नही रखता है तथा इस के साथ द्वी 


श्छ६ 


गोद लेने का अधिकार नही रखतः है। 

(२) गोद लेने बाला व्यक्ति ऐेसा करने के लिये योग्यता नही 
शुखता हे । 

(३) गोद लिया जाने वाला व्यक्तित गोद लिये जाने के योग्य 
नही है। 

(४) गोद लेने की क्रिया शरीर को देने और लेने के विषय में सम्पूर्ण 
नही की जा चुकी है, ओर 

(५) गोद लेने की क्रिया ऐसी अन्य शर्तों को पूरी नही कर चुकी है जो 
कि इस भाग में वर्खित हैं । 

| गोद लेने के विषय में योग्यता 
४४. गोद लेने के विषय में एक हिन्दू पुरुष की योग्यता-- 

कोई भी ऐसा हिन्दू पुरुष जिस के द्वोश घ हवास ( स्वस्थ मानसिक 
“अचस्था ) कायम हैं ओर अपनी आयु के अठारह वर्ष पूरे कर चुका है, वह पुत्र 
गोद लेने को योग्यता रखता है। 

किन्तु शर्ते यह हैं कि कोई भी हिन्दू पुरुष अपनी पत्नी की अनुमति ग्रहण 

“किये त्रिना गोद नहीं लेगा और यदि वह एक से अधिक पत्नियां रखता हे 
तब उन पत्नियों सें से कम से कम एुक पत्नी की अनुमति लेगा, किन्तु ऐसा 
तब होगा जब कि उस्र की एक पहनी अथवा मसामक्षा अजुसार सब पत्नियां 
.ऐसी अलुमति देने के अयोग्य न होंगी । 

व्याख्या--इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई पत्नी ऐसी अजुमति देने 
के अयोग्य तब मानी जायेगी, जबकि उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं हे 

- अथवा अपनी आयु के अठारहयें चर्ष को पूरा नहीं कर चुकी है । 
४४. गोद लेने में एक विधवा की योग्यता-- 

(५) कोई भी ऐसी हिंदू विधवा जिसकी मानसिक अवस्था स्वस्थ है तथा 
जो अपनी आयु के अठारह वर्ष परे कर चुकी है बह अपने पति के लिये एक 
युत्र गोद लेने के लिये योग्य होगी, किंतु शर्ते यह है कि 

(अ) उसका पति उसे गोद लेने के लिये स्पष्ट या सूचित रूप में सनाही 

न कर गया हो, तथा 

(४) उस (विधवा) के गोद लेने के अधिकार समाप्त न हो चुके हों । 

(२) उपघार/ (५) में किसी भी ऐसी जात का दर्णन नहीं है जोकि 

किसी विधवा को में कि अपनी आयु के अदारह वर्ष परे नहीं 


शव 


है 


किये हैं ऐसे लड़के को सोद लेने से वंचित कर सके जिसका कि 
नाम उसके पति दूवारा उस (विधवा) को किसी भी ऐसी अधिकार- 
सत्ता के रूप में श्रदान किया गया है जो कि निम्न सें व्यव- 
स्थित हैं । 

४६. गोद लेने के मामले में प्रामाणिकसत्ता या निषेध--- 

(१) कोई भी ऐसा हिंदू पुरुष जो कि पूर्वोक्त कहे के अनुसार एक पुत्र 
गोद लेने की योग्यता रखता है, उसे अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपनी 
रूत्यु के पश्चात्‌ पुत्र गोद लेने के लिये अथवा गोद न लेने के लिये अपनी 
पत्नी को साधिकार कर सके | 

(२) जहाँ पर कि एक पत्नी की बजाय बहुत पत्नियाँ हें वहाँ पर उक्त 
अधिकारसत्ता अथवा निर्षध, उन सब को अथवा उन में से किली एक को 
देगा । 

(६) जहाँ पर कि कोई हिन्दू, दो अथदा अधिक विधवायें छोड गया है 
आर उन में से एक या अधिक को पुत्र गोदी लेने के लिये साधिकार कर गया 
है, वहाँ पर माना जायगा कि यह शेष को गोदी लेने के लिये निषेध कर 
गया है । 
श७, प्रामारिणिक सत्ता देने अथवा निषेघ लागू कर देने की रीति या 

डनका रह करना--- 

(१) तब ठक गोदी लैने तथा इसके निषेध की कोई भी -आामाणिक सत्ता 
'(&प४ं१०07009) जायज नहीं होगी, जब तक कि घह (पआामारिक सत्ता) 
इस्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १४०८ (१६०८ का १६) के अधीन रजिस्टर्ड लेख 
द्वारा नहीं दी जाती अथचा इशणश्डियन सकक्‍सेशन ऐक्ट, १8४२६ (१४२७ का ३६) 
की धारा ६३ के विधानों के अनुसार की राई वसीयत द्वारा लागू नहीं 
'की जाती । 

(२) कोई भी ऐसी ग्रामाणिकसत्ता अथवा निषेध जो कि इस भांति दी गई 
या लगाया गया है, जेसा कि ऊपर कहा गया है, चह या तो एक रजिस्टर्ड देख 
छ्ारा या की गई घसीयत द्वारा खशिडत हो जायेगी या जायेगा । 

(३) यदि कोई झ्रामाखिक्र सत्ता या निषेध किसी वर्सीयत द्वारा दी गई 
या लगाया गया है, वह भी इशिड्यन सक्‍सेशन पेवट, १६२० (१६२७ का ३६) 
जसा कि वह्च उन बट फे शेहुल ३ हारा खुधारा गया हैं, की चारा ७० मेँ 
अंकित की रीतठियों में श किसी छक्त में खण्डित हो जायेगी था जायेगा | 


5१७९ 


&ए. दो अथवा अधिक विधवाओं में से गोद लेने के लिये अधिकार-- 

जहाँ पर कि एक हिन्दू दो या अधिक विधवाओं को पुत्र गोद-लेने को" 
ऋमता में छोड गया है, उन में गोद लेने का अधिकार निम्नांकित विधानों के 
श्लुसार द्वी निर्शोति होगा--- 


(ञअ) 


(६) 


(3) 


(ऋर) 


यदि घद्द खब पत्नियों फो अथवा उन में से किसी एक को गोद 
लेने के लिये क्रम विशेषता (तर्जीह) का संकेत करता हुआ प्रासा- 
णिक सत्ता दे गया है तब मोद लेने का अधिकारक्रम उस का 


' अनुकरण करेगा । 


यदि चह ऐसा संकेत नहीं कर गया होगा तो भोद लेने का 
अधिकार क्रमशः उन विधवाशं सें से सब से मुख्य को प्राप्त 
होगा, ऐसी मुख्यता जो कि धारा €& द्वारा निधोरित की' 
गई है । 

यदि वह न तो गोद लेने के लिये अधिकार दे गया है और 
न ही निषेध कर गया है तब गोद लेने का अधिकार क्रमश 
विधषाओं में से मुख्य घिघधवा को होगा, ऐसी मुख्यता जो कि 
घारा &£ द्वारा निधोरित की गई है 

एक ऐसी विधवा जो कि वाक्य खरुड (इ) ओर वाक्यखरण्ड 
(उ) के अधीन गोद लेने का अधिकार रखती है, वह एक 
रजिस्टड लेख द्वारा अपने अधिकार को अपने से अगली मुख्य 
विधवा के पक्त में छोड़ सकेगी ओर यदि वह ऐसे अधिकार फो 
इस भाँति नहीं छोड़ती है और यदि वह किसी न्याय युक्त 
हेतु के बिना अपने गोद लेने के अधिकार को पूरा करने के लिये 
इन्कार करती है, और उस समय में जो कि उस से गाौण विधवा 
या किसी दूसरी विधवा द्वारा इस कार्य सम्पादन के लिये 
डसे दिया गया है, अपने अधिकार का प्रयोग करने सें असफल 
रहती है तब ऐसा अधिकार उस से अगली सुख्य विधवा को 
सिल जायेगा ओर इसी प्रकार सुख्यता का क्रम अन्तिस जिधया 
तक पहुँच जायेगा । 


_ ४६. पत्नियों और विधवाओं में मुख्यता-- 
इस भाग के झ्योजनों के लिये किसी व्यक्ति की पत्नियों ओर विघधवाओं 
सें से मुख्यता उस क्रम द्वारा निर्धारित की गई है, जिस ऋम से उस ने उन्हें 
विवाद्दया था, उन में से ऊिस को उसने पहले घिचाहा था, वह बाद में व्यादी जाने ' 
चालियों में से सुख्य दोगी । 


श्थ्र्‌ 


६०. विधवा का गोद लेने का अधिकार पहले अयोग द्वारा द्वी समाप्त 
* नहीं होगा--- 

इस भाग के विधानों के अधीन, एक विधवा गोद लेने के घिषय में पहले 
जुक के मरने के बाद दूसरे पुत्र को इसी प्रकार आगे तब तक गोद ले खफेगी 
जब तक कि कोई ऐसी अधिकारसत्ता यदि कोई है तो जो कि उसके पकि 
द्वारा उसे प्रदान की गई है, दूसरे रूप में उसे पेसा करने में मना नदी 
करती । 

: ६१९, विधवा के अधिकार की समाप्ति --- 
- (५) एक विधवा का गोद लेने का अधिकार समाप्त हो जाता है-- 
(ञअ) जब कि वह पुनर्विवाद्द कर लेती हे, अथवा , / 
(इ) जब कि उसके पति का हिन्दू पुत्र मर जाता है और अपने 
पीछे कोई हिन्दूृ' पुत्र, विधवा अथवा पुत्र की विधवा चोड़ 
जाता है, या * 
(उ) वह (विधवा!) हिन्दू धर्म को त्याग देती है । 

ब्याख्या:--हख उपधारा सें पुत्र से तात्पर्य है, कोई पुत्र, पुत्र का पुर 
या पुत्र के पुन्न का पुत्र चाहे वह रक्‍्तसम्बन्ध से दे अथवा गोद लेने के 
एम्वन्घ से | है 

(२) विधवा का गोद लेने का अधिकार एक बार समाप्त दो जाने के 
बाद दोबारा धापस नहीं मिलेगा | 

गोद देने की योग्यता 
६४, गोद देने की योग्यता रखने वाले ज्यक्ति-- 

(५) बच्चे के माता-पिता को छोड कर दूसरे किसी व्यक्त से बच्चा 
गोद देने की योग्यता नहीं होगी । 

(२) उपधारा (३) के चाक्य खण्ड (इ) और (3) के घिधानों के विषय 
ग्रधीन यदि पिता जीवित है तो केवल घट्दी बच्चे को ग्रोदः देगा, किन्तु 
एुसा अधिकार बच्छे के माता-पिता की' अनुमत्ति की उपेक्ता नहीं करेरशा जहां 
पर फि साता ऐसी अज्ुमति या स्वीकृति की योग्यता रखती है । 

(३) माता बच्छे को गोद दे सकेगी--- 

(आ) यदि यच्चे का पिता सर चुका हैं, हु 

(इ) यदि वट्द पूर्णतया और अन्तिम तौर पर किसी ऐसी रीकि 
अज्लुस्ार संसार को स्यागजुका है जो कि आण ७ पक्की घारा १६० 
की उपचारा (५) में आअकित है ! 


है 


(3) थदि वह हिन्दू घर्स को त्याग चुका है, अथवा 
(ऋ) यदि वह अनुमति या स्वीकृति देने के अयोग्य है : 
किन्तु शर्त यह, है कि पिता ऐसा करने के लिये इसणिडियन रजिस्टू शक . 
एक्ट, १६०८ (१६४०८ का ६६) के अधीन रजिस्टड किसी लेख द्वारा अथवा 
इस्डियन सकक्‍सेशन गेक्ट, १६२४७ (१६२७ का ३४) की घारा ६३ के विधानों 
के अनुसार की गहे वलीयत द्वारा निषेध नहीं कर चुका है ।  ' 
(४) माता या पिता को बच्चे को गोद देनी के अवसर पर सानसिक रूप 
से स्वस्थ ऑर अपनी आयु के अदारह त्र्षे समाप्त कर चुफे होने चाहिये | 
व्याख्या :७--हस धारा के प्रयोजन के लिये--- 
(१) “पिला”? या “मासा?” इन शहदों का प्रयोग गोंद लैने वाले पिता 
आर माता को अन्तर्गत नहीं करता, और... 
(२) कीई साता या पिसा अनुमति देने में अयोग्य होंगे जब कि 
(साता या पिता) मानसिक रूप में अस्वस्थ हे आर अपनी आयु के अठाएह 
वर्ष परे नहीं कर चुका है | 


गोद लिय जाने का योग्यता 
६३. गोद कौन लिया जा सकेगा-- 

(१) किसी भी हिन्दू पुरुष या स्‍त्री क लिये अथवा द्वारा स्त्रीलिज 
(बड़की) को गोद नहीं लिया जायेगा। 

(२) कोई भी व्यक्तित तब त्तक सोद लिये जाये योग्य क्मत। नहं। 
रखेगा जब तक कि निननल्तिखित शत्रा के सम्बन्ध में सलस्ली नहीं हो ज्ञान. 
जेखसा कि * 

(५) वह हिन्दू है 

(२) वह विवाहित नहीं हैं 

(३) वह पहले से ही गोद नहीं! लिया जा झुका हैं. 

(४) वह अपनी आयु के पन्‍द्वह वर्ष परे नहीं कर चुका 
६४. कुछ लोग गोद लिये जाने योग्य निवोौरित होंगे-- 

निद्वारण करने के लिये निम्न में निध्वोशित उसम्रक्लि गोद स्तिय जमे 
योग्य स्वीकृत होंगे, यथा--- 

(५) अपने पिता का सब्र से बढ़ा था इकलोंता पुत्र, ह 

(२) ऐसी स्त्री का पुत्र जिसको कि गोद लेने चाला पिता कानूनी सोश 
पर विवाह नहीं सकठा था तथा विशेष तोर पर अपनी धुनत्नी का पुन्न, बह्धिल 
का पूत्र अथका माठा की बहिन का पुना्न, आर 


श्श््ट्ट 


(३५ काई अज्ञात € अजनबी ) था पराय), यद्यपि माद लेने घाले फित्तर 
.. का नज्नदीकी रिश्तेदार विद्यमान 
रूरा रबश्मा का मनानाा 
४. गोंद लेने की अ्रक्रिया की सम्पूर्शाता--- 

- मोद लेने का कोई भी कार्य ठंब तक जायज़ नहों हाोंगा, और न दी 
कानूनी बन्चन बनेगा, जब तक कि गांद लिया जाने वाला बच्चा तत्सम्वन्धित 
साठा-पिला क्वारा शारीर्कि तोर पर गाद नहीं दिया लिया जायेगा अथवा उन 
(तत्पस्वन्धित साता-पिता) की भ्रामारिक सत्ता के श्राधीन उसर बालक को 
इच्छा के साथ वह (बालक) जनन्‍स उसे पाले परर्चिर से गोद खेसने घाले परि- 
बार में परिवक्तित नहीं होगा । ५ 

ब्याख्या---दृत्त होस ( तैह्ञाए9 गराएदाओ ) किया का करता किसी सोद 
लेने की क्रिया के जायज्ञपन के लिये आदश्यक नहीं है । | 
ल्‍* याद लेने के लिये अन्य शर्ते 
६. अन्‍य शर्तें. 

(५४2 भत्येक गोद लेने के काश में निम्नलिखित सारतों का पूरा होना 
ख्रानश्यक 

जिसके हाश था सिसके सनिमिच शोद खैसे की क्रिया का जा रही हैं, ऐे 
गोद लेने वाले पिया के गोद लेने के अछसर पर घुज , पुत्न का पुन्न या पुन्न के 
' पुण्य का पुत्र (चाहे रक्तसस्थन्ध से अण्या गोंद लेने के सम्बन्ध से) को जरूरी 
नोौर पर जीवित नहीं होना चाहिए । 
; ब्याख्या--एक ऐसा व्यक्ति जो कि सोद्‌ लेने के शवलर पर वास्तक सें 
. उत्पन्न नहीं इआ है और भाता के राभोशय सें हैं, श्रौर एसा होने के बाद 
जीवित पेदा होता है, इरू धाक्यखय्ड' के अय्ोजन के लिये वह गोद लेने के 
चलर पर जीवित हें, ऐसा नहीं स्वीफार होगा | 

(२) पुक ही दच्या दो अथवा ऋधिक व्यक्तियों के लिये था द्वारा एक ही 
कशमय पर गोद नहीं लिया जा खफेया, तथा न ही दो अथवा अधिक बदे 
एक ही समय पर एक व्यक्ति फे लिये अथवा क्ारा योद लिये जा सकेंगे । 

(३) प्रत्येक गोद लेने का काय गोद देने दाले तथा लेने चाले व्यक्ति 
: की स्वतन्त्र अनुमति हारा सम्पन्न होना जरूरी है । 

(२५) जहां पर कि गोद देने दाले या लेने दाले व्यक्ति को अनुसति बल 
प्रयोग, शबुचित अभाव, चीौखा, सिध्याचादे खथवा गणती से ली जा सुकी है 
ठोनों फच्चों से कोई भी एक फक्त इस निशय के ल्विये ढावा दायर कर सकेशा 
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कि भोद खकेने की ऐसी क्रिया नाजायज़ है । किन्तु शर्त यह है कि अदालत ऐसे 
मुकदमा को खारिज कर देगी--- 

(शा) यदि उक्त बल-अयोग या अलुचित प्रभाव समाप्त हो चुकने पर, या 
घोखा या मिथ्यावाद या गलती के प्रकट हो चुकने पर दो वर्ष से 
भी अधिक काल गुज़र जाने के बाद सुकदमा दायर किया गया है, था 

(ह) यदि वह व्यक्ति जिसकी कि अनुमति इस भांति ली जा चुको थी, 
वह ऐसे बल-पअयोग या अलुमति भ्रभाव समाप्त हो चुकने के अथचा 
मामले के अनुसार धोखा, या मिध्यात्राद या गलती के प्रकट किये 
जा चुकने के बाद गोद लेने के ऐसे कार्य को स्वीकार कर चछुका है 
ओर जहाँ पर उसकी ऐसी स्वीक्ृत्ति दूसरे के हकों का विरोध नहीं 
करती है | 

(२) जहाँ पर कि उपधारा (२) के वाक्य खण्ड (अ) में जिक्र की काल 

फसीसा के भीतर २ अभियोग दायर नहीं किया गया है अथवा जहाँ पर कि 
पूर्वोक्त उपधारा के वाक्य खण्ड (इ) के अधीन गोद लेने का कार्य स्वीकार 
किया जा चुका है, वहां पर यह कार्य जायज्ञ विचारा , जायेगा और गोद लेने 
की ज्ञारीख से लेकर समस्त भ्रयोजनों के लिये प्रभाव करने जाला होगा । 

- अध्याय ३ 


गोद लेने के प्रभाव 

६७. गोद लेने के प्रभाव--- 

गोद लिया पुत्र (दत्तक) गोद लेने की तारीख से लेकर समस्त प्रयोजनों 
में अपने गोद लेने बाले पिता का पुत्र विचारा जायेगा ओर उस तारीख से 
डसके जन्मदाता परिवार सें समस्त रिश्ते ( सम्बन्ध ) समाप्त समझे जायेंगे 
ओर गोद लेने के कार्य द्वारा गोद लेने वाले परिवार में उत्पन्न हुए रिश्तों के 
रूप में उसे परिचित हो जायेंगे । 
किन्तु शत यह हे कि--- 

(अर) वह किसी ऐसे ब्यक्ति के साथ विवाद्द नहीं कर सकता जिस, को 
कि धघह जन्म देने वाले परिवार सें लगातार रहने को अचस्था 
सें नहीं विचाह सकता था । ह » 

(इ) कोई भी ऐसी जायदाद जोकि उसके गोद लिये जाने से प्रहल्ले 
डस के अधिकार में पहुँचती थी, घह् ऐसी शर्तों के अधघान , 
(यदि कोई होगी तो) जो कि ऐसी जायदाद की मिंलकिमत पर 


श्श्व्द 


“लागू दोतो है, उसे निरन्तर प्राप्त होगी, तथा उन शर्तों में उछू 
के जन्म देने वाले परिवार से सम्बन्धित रिश्तेदारों को भरण- 
पोधण की शर्ते भी सम्मिलित होगी । 

(डउ) गोंद लिया उुनत्र (दत्तक) किसी व्यक्ति को जायदाद के ऐसे 
अधिकार को जो कि उसे (स्त्री या पुरुष को) उस के गोद खेजे 
के पहले अधिकार में मिल चुका है, उसे (ऐसी जायदाद को) 
नहीं छीनेगा; किन्तु जो जायदाद धारा ६८ में वर्खित रीति ओर 
चिस्तार में है थह प्वोक्‍त का अपवचाद है! 

६८, गोद लिये द्वारा जायदादर से वडिचित करना-- 
(१) जहां पर कि इस कोड के आरम्भ होने के छाद कोई सिधचा गोद; 
लैसी हैं, उसके ढ्वारा गोद लिया धुत्र (दत्तक)--- 

(आअ) उस विधवा या उस को सोत बिधयाओं, यदि कोई है, हारा उस 
के गोद लेने वाले पिता के घारिस होने के रूप में, ऐसी जायदाद 
में से, जो कि उस गोद लेने के कायय के पहले सम्निहित काल में 
विद्यमान थी, उत्तराधिकार में शाप्त को गई थी, उसका आजा 
भारा लेगा ; 

(इ) यदि गोद लेने का कार्य गोद लेने वाले पिता के पुत्र, पुत्र के पुत्र, 
घुत्र के पुत्र के पुत्र की रत्यु के बाद किया गया है, तब उस 
जायदाद का आधा साय लेगा जो कि 'डसको गोद छोने पाली 
माता या उसकी सोत विधवाओं, यदि कोई हैं, हारा ग्रोद लेने 
बाले पिता से उऊत्तराधिकार में प्राप्त की थी तथा इसके अतिरिक्त 
आधा भाग उस जायदाद का लेगों जो कि उसको गोद लेने वात्वी 
माता द्वारा अपने एुन्न, पुत्र के पुत्र या पुत्र के पुत्र के पत्र फेर 
वारिस् होने के रूप में उत्तराधिकार में प्राप्त की गई थी ! 

उसा भाग (शेयर) उस जायदाद में से निर्धारित दोगा जोकि गोदी खेले 
के कार्य्थ से पहले समन्निहित काल में विद्यमान थी 

किन्तु शार्ते यह हैं कि यदि उस ( गोदी ज्ेने वाली साला ) यो उन द्वारा 
(विघयाओंई) उत्तराधिकार में पाई सारी जायदाद अथवा उम्पका कुछ भार 
फिम्ती ऐयाज, प्रथा या किसी दाल या कानून की शर्तों द्वारा अमभिमक्ल 
(फ्मए&7ए/9०) है, तब गोद लिया पुत्र (दत्तक) पुसी समस्त अधिमक्त 
. ज्ञायदाद को लेगा, जो कि गोद सेने की क्रिया से पहले सन्निहित काल में 
चिजमान थो, तथा इसके झतिरिक्त वह जायदाद भी लेगा जिस को जह पाकय 


श्ड््ज 


ब्बंक्ड (पत्र) छाथचत घएकय स्थण्ड (६) के अधान लैने के लिय हकदार हे. 
(२) उपचारा (५) के विधान कृषि सम्बन्धी खूमि के सासले में भारत के 
>क्म किसी भी आंत में ऐसी सू्मि होगी लागू होंगे । है 
&६., गाव लेने काखे बंतत/-पिदा का अपनी सम्पतियों को निवटनने 


की आश्चिकार -- 

किसी भी ऐस फकरारनामा के विषयाधीन “जा कि उोद लेने की 
क्रिया के छिपरीत है कोड भी दत्तक (योद लिया पूत्र) गाद लेने बाले साताः 
या पिता को उसकी खम्पत्ति को उस के जीत हुए- अथवा स्रनन्‍्यु ल्लौख (चसीअत): 
5 हारा इन्दकाल के अधिकार के तण््चित नहीं कर सकता ! ० ५६६ 

७७०, रण्डुए हारा गोद लेने के मामते में, गोद लेने जाली माता 
(दत्तक माता) का निर्धारण--. ४ हज 

(१) जहां घर कि कोई हिन्दू अपलेीे परनी के जाने हुए गोद च्लैता हैं, - 
सह पतनी दत्तक (गोद लेने बाली) माता विचार की जायेगी । 

(२) जहाँ पर कि कोई हिन्दू एक से ऋधिक जीवित पत्नियां रखता है । 
(१) धह पत्नी जिस के सेढ आअथद्ा खिपकी अनुसति ले गोद कैतए 

हू, या 
(२) यदि घह एक में अधिक परिनयों के सेल्व या अनुमति द्वारा गोद 

लैत) है तो! उक्त सब में जो सब में पहले वियाही गई है 

(स्रुख्यतस) वह गोदी लेने दाल साता विचार की जायेगी, तथा 

अन्य पत्नियां उसकी साली मातायें होंगी । 
(६) जहां पर कि कोड गणछुआ अपनी पत्नी की रत्यु के बाद छिसी भी 
* अम्रय में गोद लऊैता है. उस की बह पत्ती जो कि गोद खेने की किया से पहले 
लन्निद्दित अन्तिम काह्न में मरी थी. तह गोद किये पुत्र की माता विचारी 
लाय्गीः और कोई सी-उससे पहले सरी अथवा गोद छेने की क्रिया के बाद 
लियाही पत्नी तब तक दक्तक की सोंतेल्ली माता बिचारी जायेगी जब सक कि 
दष्तक पिता हिदायत नहीं दे चुका होगा अथवा स्पप्ट रूप में संकेत नहीं छे . 
चुका है कि उन परिनियों में कोहे ओर दत्तक साता दिचार की जाये, ओर ऐसे 
मामले से कोई भी पहले सरी पत्नी जो कि दत्तक माता नहीं हे, तथा दक्तक 
फिका द्वारा बाद में विवाही पतली है, दच्तक पुर की सोलेली माता विचार को 
जपयरा! | 

(४) जहां पर की फोई कु चारा (90:क्‍6 07) गोद॑। लैत़ा है, उसके द्वारा 

में दिछाही पन्‍नी दत्तक पुत्र की सोतेली माता विचार की , जायेगी. 


हि 


श्ख्म्र 


«४. विचया द्वारा गांद लेने के मासले में दत्तक माता का निघोरण -- 


(५३) जहाँ पर कि किसी झते हिन्दू की बहुत चिंधवाओं में से कोई एक पुञ्च 


ग्रोद लैने का कार्य करती है. बह दचक मात्य किचारी जायेगेरे 
तथा अच्य क्िलदायें ऐसे दक्तक पुत्र की स्रोरेली माताओं विचार -की 
- आायगा ३ है 
(२) जहां पर कि दी अथवा ऋषिऋ विधषायें खाके रूप में सोद लेने 
कायये करती , हैं, उतर झव पखिधत्सओं में खबरे प्रहते चिता) 
विधच्च दत्तक माता चिचारी जायेगी और द्खही अथवा अन्य चिघ्श्यारो 
. पूसे दक्तक पुत्र की खाता रापायें सिचात को हायेरीत 
४२, जायज गोद लिया रद नहीं हं।गा--- 
जाथज्ञ रूप से गोद, किया (कुत्तक क्रिया किया | जा चुका, दत्तक-पिता 
इृचक-माता या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा गत नहीं दूँ 
दिसा दरुक-पुत्र अपने शाद वेलाय स्थान [ 03७५ ) का व्याय कत अन्मम- 
दाता परिवार सें दापस जा सकता हे | 
»ठ, कुछ एकरारनास रद हो जायेंगे--- 
भोद न लेने का एकरारनामा, अथवा दतक-पत्च ऋ ऋधिकारों को ऋस 
करने बाला एकरारनाका स्वरि्टल होगा । ' 
अध्याय 


है 
कै 


गोद जेने के कार्स्य को रकार्ड में लाना 


«४. गाद लेने की क्रिया को रेकार्ड अन्तर्गत करने के लिये प्रार्थेना-व॥--- 

जब कि गोद लेने की क्रिया इस भाग के विधानें के शआधीद की जा चुकी 
है, और जब कि गोद लेने की क्रिया थे; दोनों पक्ष ऐलोी क्रिया को उच्य हज़ि 
स्टर में दज करने के लिए चाहते है, जोकि गाँद लेने की क्रिया को दर्ज फरने & 
लिये नियत किया भया हें, चह इस काय के लिये उस ध्राध्ासिक खा ऋ 
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प्रार्थना-पन्न ढेंगे जो कि सरकारी गज़द में प्रकाशित सोटिफिकरान द्वारा. प्रन्निय 


परकार ने इस काथ्य-ससपादल के लिये नियत की है, तथा ऊांकि उप्स सूथोरः 
में ग्रधिकार-च्षेत्र रखती हे जद्दां पर कि रद सैने की ऐसी किला श्म्पूरा दूँ 
चुकी थी ॥ ० 
७ कप च्क क, उ कह कर लिये विरशि ४ 
उछ, आाथनातपतन्र देमे ४ सम्र्थ आा< जे हॉने के लिये वाश[छ--- 
दत्तक देने घाले और दत्तक लेने चाले व्यक्तियों द्वारा हस्तारित्नत प्रार्थना 
पन्न देला होगा जोकि दत क किया समाप्ति होने के बाद मब्बे (।:26:£%) दिए 


श्श्छ 


हो सकेश ओर हू ही 


ऊ 


के भीतर सोतर दिया जायेगा, तथा चद्द (झाथना-पत्र) निम्न विशिष्टों तथा 
कुछ अन्य विशिष्ठों को जैसा कि चद निर्धारित होंगे बयान करेगा--- 

(५) गोद लेने की तारीख 

(२) गोद लेने का भ्रकार, 

(३) गोद लेने वाले व्यक्तियों का या के नाम, उम्र या उम्र (आयु) 

(४) यदि दत्तक-पिता विवादित पुरुष है तो पत्नी का नाम, और यदि जहइ॑ 
रखछुआं है तो उसकी पहले स्टत पत्नियों के नाम, 

यदि दो या अधिक पत्नियां अथधा पहले म्टत पत्नियां हैं तो उनके नाम 
तथा बह क्रम ओर तारीख जिसके अनुसार उसने उन्हें घविवाहा था और णिसी 
पूर्ध मत पत्नी का नाम यदि है तो जोकि दृतक-माता है । 

(९) यदि ग्रोद लेने वाला व्यक्ति कोई स्त्री है तो उसके पति और उसकी 
मात पत्नियों, यदि कोई है हो, अथवा संगिनी (सोत) घिधवाओं का नाम, 

(६) गोद्‌ देने धाले न्यक्ति का नाम तथा उसकी आयु, 

(७) दत्तक घुक्र का चद्द नाम जो कि उसके जन्मदाता परिवार में था, 

(४२) दत्तक पुत्चन फी आयु, ओर 

(६) दत्तक घुश्न का दतक खेले वाले परियार में रखा नाम । 
७६. गोद्‌ लेने की क्रिया को रेकाडे में लाना-- 

यदि धारा ७४ के अधीन नियत की अधिकार सत्ता तसल्ली देती हैं कि 
गोद लेने तथा देने घाले ब्यक्तियों हारा आर्थना-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं, 
श्रैर गोद लैने की क्रिया जैसा कि बयान किया गया है उसके अनुसार ही हैं, 
तो चाह' गोद लैने के ऐसे फाज्य को उस रजिस्टर में ढज या रेका्द करवायेणा ! 


हघ्छ 


भाग ४ ; नाबालिगपन तथा वलीपन 
७७, परिभाषायें--- 


(अ) “नाबालिग” से तात्पर्य है ऐसा ब्यक्ति जो कि अपनी आयु का 
अठारहयां चर्ष पूरा नहीं कर छुका हैं । 

(इ) “स्वाभाविक वली? (7४८प्रागे 8पथातांधा)) से तात्पय है, 
कोई भी ऐसा घली जो कि धारा ७८ सें निर्देश किया गया दे 
किन्तु वह किसी ऐसे बली को अन्तर्गत नही' करता--- 

(१) जो कि नाबालिग के पिता की बसीयत (औरूव्युलेख) 8रा 
नियत किया गया है, या... 
(२) जो कि किसी अदालत द्वारा घोधित अथवा नियत किया 
गया है, या 
(३) जो कि किसी कोर्ट आफ़ घाडस से सम्बन्धित कानून द्वारा 
बलीपन के लिये साधिकार किया गया हे । 
७८. किसी हिन्दू नाबालिग का स्वाभाविक वली-- 
किसी नाबालिग हिन्दू की निजता ([727507) तथा उस के साथ १ 
इसकी सम्पत्ति के मामले में उस के स्वाभाविक बली हैं ; 

(अ) किसी बालक या अविवाहित कन्या के मामले में पिता, और 
उस के बाद माता, किन्तु शर्त यह है कि ऐसे नाबालिग का 
संरक्षण ((7५5८0व9) जो कि अपने झायु के तीन वर्ष समा 
नहीं कर पाया है, सामान्यतया उस का वल्ी उस की माता है | 
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(इ) किसी नाजायज़ बालक अथवा अवियाद्वित कन्या के. मामके 
माता ओर उस के बाद पिता, 
(ड) किसी विवादित लड़की के सामले सें उस का पति 
किन्तु शर्त यह दै कि कोई भी ऐसा ब्यक्ति इस धारा के विधानों के 
अधीन किली नाबालिग का वल्ी होने का अधिकार नहीं रखेगा--- 
(अ) यदि चद्द दिन्दू धर्म को त्याग चुका है अथवा 
, (इ) यदि यद्द पूर्णतया और अन्तिम रूप सें धारा ११० की उपधारा 
(१) में वर्णित रीतियों सें से किसी रीति अनुसार संसार को 
त्याग चुका है। 
७६. गोद लिये पुत्र (दत्तक) का स्वाभाविक वली--- 
किसी भी नाबालिग दत्तक पुत्र का वलीपन उस के जन्मदाता परिवार से 
गोद लेने घाले परिवार सें बदल जाता है । 


४०. स्वाभाविक चली के अधिकार-- 

(५) इस धारा के विधानों के अधीन किसी हिन्दू नाबालिग का धली ऐसे 
समस्त कार्य करने के लिये साधिकार होगा जो कि नाबालिग के द्वित लाभ के 
लिये आवश्यक, अथवा युक्ति-युक्त और उचित हैं या उस्र की जायदाद की 
धसूली, रक्षा या बचत के लिये हैं, किन्तु वली अपने द्वारा किये व्यक्तिगत 
पुकरार-नामों (८०0००००४7०४) द्वारा उस को किसी भी मामले सें बन्धन युक्त 
नहीं कर सकता । - 


(२) स्वाभाविक वली अदालत से पूर्च भ्राप्त स्वीकृति लिये बिना--- 

(श्र) ऐसे नाबालिग को अचल्त-जायदाद के फिसी भी भाग को 
गिरवी (रहन) या व्यय (209722) अथवा बेचने, पुरस्कार में 
देने (80), परिवत्तन करने अथवा किसी अस्य प्रकार की 
क्रिया द्वारा ब्यवह्ृमत नहीं कर सकेगा । 

(है) तथा पेसी जायदाद को पांच वर्ष से अधिक अधधि के लिये या 
ऐसे नाबालिग की बालिग टोने की तारीख से लेकर आगे के 
लिये एक वर्ष से अधिक समय के लिये पट्टा (लीज्ञ) पर नहीं 
दे सकेगा । 


(३) स्वाभाविक चली द्वारा नाधालिग की अचल सम्पत्ति का किसी भाँति 
का भी लेनदेन (त757052) जो कि उपचारा (३) था उपधारा (२) का 


श्षद्र 


उल्लंघन है, यह नाबालिग अथवा ऐसे मामले में प्रभावगंत हुए किसी भो 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना करने पर खण्डित होने योग्य (७० त०५09०) दो 
जायेगा । 

(9७) कोई भी अदालत किसी भी स्वाभाविक वली को किसी भी ऐसे 
कार्य्य करने के लिये स्वीकृति प्रदान नही करेगी जो कि उपघारा (२) में 
वर्णित है, किन्तु कोई ऐसा आवश्यक काम जो कि नाबालिग के स्पष्ट घाले 
द्वितलाभ के लिये है, बद्द उपयुक्त निषेध का अपवाद होगा । 

(६) ऐसा प्रार्थना पत्र जो कि उपधारा (२) के आधीन अदालत की 
स्वीकृति प्राप्ति के लिये है, उसके सब मामलों में, ऐसे प्रा्थेना-पत्र पर 
श्रोर उसके विषय में, गार्डियन और घाड्‌ जु ऐक्ट, १८६०, (१८६४० का ८) 
लागू होगा, गोया कि यह एक ऐसा प्रार्थना पत्र है जो कि उस ऐक्ट की धारा 
शा आधीन अदालत से स्थरीकृति श्राप्ति के लिये दिया गया है, ओर पिशेष 
तौर में--- 


(अ) प्रार्थना-पत्न के सम्बन्ध सें कानूनी कार्थवाही उस ऐक्ट की 
धारा ४ अर के ध्थ में उस प्ेकक्‍्ट के आधीन दोने के लिखे 
कानूनी कार्यवाही है । 

(६) अदालत उस ऐक्ट को घारा ३६ की उपधारा (२) (३) और 
(४) में वर्कित कार्यवाही का ढंग ओर अधिकार अपनायेगी । 

(ड) स्वासाधिक वली को इस घारा की डउपधारा (२) में वर्शित 
कार्य्यों के करने के लिये अदालती स्वीकृति प्राप्त करने के लिये 
दिये प्रार्थना पत्र को रद्द करने पर अदालत के ऐसे निर्यय क 
विरुद्ध दाई कोट में अ्रपील लागू दो सकेगी | 

(६) इस धारा में अदालत से तात्पर्य हे कोई ऐसा जिलाकोर्ट जिस की 
सुफामी सीमाओं के अन्दर वह अचल सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित है 
जिसके मामले में प्रार्थना-पत्न दिया गया दे अथवा कोई पेसी अदालत जो 
गाडियन और घाड़ जु ऐक्ट, (३८६० का 5) की धारा ४ अ के अधीन साधथि- 
कार को गई दे। 
ए८१. स्वाभाविक वली की अधिकारसत्ता का खण्डन--- 

जहाँ पर किसी नाबालिग दिन्दू का स्वाभाविक बली ऐसे नाबालिग की 
संरक्षकता किसी दूसरे ब्यक्ति को दे देता है, वह निम्न अंकित को छोड़ कर 
खरदम योग्य होगी--- 
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(झ) जहाँ पर उस को खण्डित करने की स्वीकृति देना नाबालिग के 
दितलाभ के लिये नहीं हें, अथवा 
(६) जहाँ पर स्वाभाविक वल्ती हिन्दू धर्म को त्याग छुका हैं, 
ह अथवा 
(उठ) जहाँ पर किसी दूसरे ठोस हेतु के लिये पेसा खण्डन अभीष्ठ 
नही है । 
८२, वसीयत (मृत्यु लेख) द्वारा बना वली तथा उस के अधिकार--- 

(१) कोई हिन्दू पिता घसीयत (मृत्यु लेख) द्वारा अपने जायज्ञ बच्चों में 
से किसी नाबालिग के लिये भी उस (नाबालिग) की निञ्ता तथा उस की 
झम्पचि अथवा निजता ओर सम्पत्ति दोनों के विषय में कोई वली नियुक्त 
करेगा, 

' किन्तु शर्च यह दे कि इस धारा सें किसी भी ऐसी बात का होना नहीं' 
घ्रिचारा जायगा जो कि किसी भी व्यक्ति को बली का कार्य पूरा करने के लिये 
साधिकार कर सके यदि ऐसे नाबालिग की माता जीवित दै और अपने ऐसे 
नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक वली होने की 'हमता या योग्यता रखती है । 

(२) इस भाँति नियुक्त हुआ वली पिता की झरूत्यु के पश्चात्‌ नाबालिग 

' का वल्ती होने के रूप में काय सम्पादन करने का ओर इस भाग के, अधीन 
स्वाभाविक बली के समस्त अधिकारों को उस परिमाण तक ओर ऐसी बन्दिशों 
के अधीन यदि कोई है, जेसा कि वे ग्ट॒त्यु लेख (वबसीयत) में डल्लिखित हें, 
अधिकार रख सकेगा । 

(३) इस भाग के विधानों के विघय के आधौन कोई भी हिन्दू विधया 
अपने बच्चों सें से किसी भी नाबालिग बच्चे की निजता ([7८7507) की रक्षा 
के खिये वसीयत द्वारा बली नियुक्त करेगी, किन्तु शर्ते यह है कि उस का 
पति पहले से" ही उस नाबालिग की निजता रक्षण के लिये घसीयत द्वारा 
कोई घली नियुक्त न कर चुका द्वो । 

(४) इस भांति नियुक्त किये बली के अधिकार जहां पर कि नाबालिग 
एुक कनन्‍्वा है, उसके विवाद दो जाने पर समाप्त हो जायेंगे । 

८३. नायालिग को हिन्दू के रूप में पालन-पोषण करने के लिये वली 
का कत्ते्य-- 

किसी नाबालिश हिन्दू के चली का कत्तव्य होगा कि चड ऐसे नाबालिग 
का दिन्दू के रूप में पालन-पोषण करे । 
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८४. वास्तेबिक वली नाबालिग की सम्पत्ति का लेन-दन नहीं करेगा-- 
इस कोड के आरभ्भ काल के बाद किसी भी व्यक्ति को दक हासिल नहीं 
द्ोगा कि चंद केवल सात्र ऐसे नाबालिग का धास्तविक वली होने के आधार 
पर उस नाबालिग हिन्दू की सम्पत्ति या जायदाद को समाप्त कर सके या 
ब्यवद्वार में ला सके । ' 
८४. नाबालिग कबेहतरी मुख्य कत्तेज्य होगां--- 
किसी अदालत द्वारा किसी ब्यक्ति का किसी नाबालिग हिन्दू का घली 
नियुक्त होने अथवा घोषित छोने पर ऐसे नाबालिग की बेहतरी करना दी 
झुल्य कत्तंब्य होगा ओर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस भाग के घिधानों के प्रभाष 
- (रू) से घल्लीपन का हक नद्दीं रख सकेगा यदि उसके ( स्थत्री.अथवा पुरुष ) 
सम्बन्ध सें अदालत की धारणा बन चुको है कि वद उक्त नाबालिग का 


द्वितेच्छुक नहीं दे । 
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भांग ५ ; संयुक्त परिवार की सम्पत्ति 


८६- परिवार में जन्म सम्पत्ति पर अधिकार स्थापित नहीं करता--- 

इस कोड के आरम्भ द्ोने पर तथा उच्चके बाद, पूवंज के जीवनकाल के 
दौरान सें उसकी सम्पत्ति में हित रखने का दावा करने का अधिकार, जो कि 
कैयस इस तथ्य पर निर्धारित है कि दावादार का जन्म उक्त पूर्चज के पेरियार 
में हुआ था किसी भी अदालत में स्वीकृत नहीं होगा | 


व्याल्या--इस धारा सें “सम्पत्ति” में चल ओर अचल दोनों प्रकार की 
सम्पत्तियों का समावेश होता है फिर चाहे वह पू्त॑जों द्वारा प्रदत्त दो या नहों 
अथजा परिवार के अन्य धंगों के साथ प्राप्द की गई हो, या प््धजों फी 
सम्पत्ति में किसी बृद्धि होने के कारण, या किसी भी अन्य प्रकार प्राप्त की 
गई हो । 
८७ संयुक्त आसामी का स्थान सम्मिलित आसामी के रूप में 

बदल जाएगा--- 

प्रस्तुत कोड के आरम्भ पर तथा उसके बाद, कोई भी अदालत, संयुक्त 
परिचार की सम्पत्ति सें हित रखने के किसी ऐसे अधिकार को मान्य नहीं करेगी 
भो कि उत्तराधिकार के नियम पर अघलम्बित है, और ऐसे समस्त व्यक्ति 
जिन के कि पास, जिस दिन यह कोड कायोन्वित हो जाएगा उस दिन, कोई 
संयुक्त परियार की सम्पत्ति है, बह, उक्त सम्पत्ति बतौर सम्मिलित आखा- 
मियों के अपने पास रखते हैं ऐसा विचारा आएगा गोयाकि इस कोड के 
आरम्भ की सारीख पर, ऐसी सम्पत्ति के बारे में, संयुक्त परियार के समस्त 
सद॒स्यों के बीच बटयारा हो गया था और भोया कि उनसे से प्रत्येक ब्यक्ति 
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अपना अपना भाग बतौर एक परिपूर्ण मालिक के अपने पास अलग 
रखता दे । 

' लेकिन शर्त यद्द है फि इस धारा में उडल्लिखित कोई बात भी, ऐसे 
व्यक्तियों के अतिरिक्त जो कि अपने भाग अलग रखने के लिये अधिकार-युक्त 
हो गए हैं, संयुक्त परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण और निवास क 
अधिकार पर, यदि कोई दों तो, भ्भाव नहीं डालता और ऐसा कोई भी 

अधिकार इस भ्रकार प्रयोग में क्वाया जा सकेगा ग्रोया कि इस विषय में प्रस्तुत 
कोड अमल में ही नही आया था। हे 
अधिक शर्ते यह है कि किसी ऐसी स्त्री की हालत में जो कि इस धारा 
के विधानों के अधोन अपने भाग पर अलग अधिकार रखने के क़ाबिल दो 
जाती है घह केचल ऐसी सम्पत्ति लेगी जो कि सीमित होगी, और जो इस 
कोड के अ्रस्तित्व में आने से पहले हिन्दू स्त्री की जायदाद (स्त्रीधन) के नाम 
से उस समय अ्रवतंमान कानून द्वारा वर्शिद की जाती थी, तथा इसकी रूव्यु 
पर, ऐसी सम्पत्ति उन व्यक्तियों के अधिकार सें फिर से श्रा जाएगी जो कि 
इस कोड के आरम्भ के पूर्ध प्रवर्तमान कानून के अधीन) उस पर अधिकार 
रखने के योग्य थे। 
८८. हिन्दू पुत्र के धार्मिक कत्तेब्य का नियम खंडित किया जाता है-- 

(१) इस कोड के आरस्भ के पश्चात्‌, कोई भी अदालत, सिवा कि जेसा 
डप-धारा (२) में विनिद्दित किया गया है, किसी पुत्र, पौन्च और प्र-पौन्र के 
पिरुद्ध, उसके पिता, पित्तामह ओर श्र-पितामद्द द्वारा लिये गए देन की धसूल- 
याबी के रल्यि, और ऐसे किसो देन की अदाएंगी फे सम्बन्ध में किसी सम्पत्ति 
को अधिकार में लेने के लिये, इस आधार पर कि ऐसे किसी देन का चुका 
देना उक्त पुत्र, पौत्र अथवा प्र-पौत्र का धार्मिक कत्तंव्य है, कानूनी कार्यथादी 
करने फे अधिकार को स्वीकृत नही करेगी । 

(२) इस कोड के आरम्भ में आने से पद्चिले यदि कोई कर्ज लिया गया है, 
तो उस द्वालत में उपघारा (१) में उ्लिखित कोई भी बात नम्नाकिस पर 
प्रभाव नहीं डालैगी-- 

(अ) किसी भी लेनदार के, पुत्र, पोच्र और प्र-पोन्र, जेसी कि खूरत 
हो, के घिरुद्ध कानूनी कार्यवाददी दायर करने का आंधकार, या 

(ह) ऐसे किसी देन की चसूलयाबी के सम्बन्ध में किया गया किसी 
सम्पत्ति का स्वत्थापंण या इन्तकाल  (4७छ79370ा) 


श्ष्ड 


ओर ऐस्सा कोई अधिकार या स्वत्यापंण धार्मिक कर्तव्य के नियम के 
> श्राधीन बसी प्रकार और उसी हृद तक प्रयोग सें क्वाया जायगा जैसा कि यह 
कोड पास न द्वोने को सूरत में किया जाता । 


८६, संयुक्त परिवार के सदस्थों की कोड से पद्टिले की देन विषयक 

जिम्मेदारियों में परिवतेन नहीं होगा-- 

जहां इस कोड के आरम्भ से पहिले, संयुक्त परिवार के नियामक एवं 
कर्ता द्वारा, परिघार के प्रयोजनाथ कोई कजो लिया गया द्वो तो, उस द्वालत में, 
इस फोड में उल्लिखित कोई भी बात, संयुक्त परियार के किसी भी सदस्य 
की, उक्त देन चुका देने की जिम्मेवारी पर असर नहीं डालती और ऐसी कोई 
जिम्मेयारी ऐसे समस्त या किन्हीं भी व्यक्तियों पर जो कि उसके लिये उच्तर- 
दायी हैं इसी प्रकार ओर इसी हद तक लागू होगी जेसी कि वह यद्द कोड पास 
भ होने की सूरत में लागू होती । . ॥ 

वब्याख्या--धारा र८ की उपचधारा (२) के भ्रयोजनों के लिये कथन 
“बुत्र, पौन्र अथना प्र-पौन्न? से तात्पये दे वह पुत्र, पौचन्न या प्र-पौन्न, जेसी 
कि सूरत द्वो, जो कि भ्रस्तुत कोड से पद्दिले जन्मा था या भोद्‌ लिया गया था | 
६०. बटवारा न हो सके ऐसी जायदादों के सम्बन्ध में अपवाद--- 


इस भाग सें सम्मिलित कोई भी डल्लेख ऐसी किसी जायदाद पर लागू 
नदी द्वोगा जो कि उत्तराधिकार के नियम की प्रथा अज्लसार एक ही वारिस 
की स्थाधीनता में चली जाती द्वे अथवा जो कि किसी दान-पत्र या कानून दूघारा 
इसको मिलती दे | 
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भाग ६: स्त्री की सम्पत्ति 
६१, खत्री की सम्पत्ति के प्रकार-- 

(१) इस कोड के सम्पूर्णतया अस्तित्व में आने के बाद किसी स्त्री दूवारा 
जो भी सम्पत्ति प्राप्त की जावेगी वह निश्चयात्मक (४750|ए7८८) उसकी 
सम्पत्ति होगी। 

(२) उपधारा (१) में उब्लिखित कोई बात, किसी ऐसी सम्पत्ति पर 
लागू नहीं होगी जो कि स्त्री दवारा बतोर दान के या किसी वसीयतनामा 
के अधीन प्राप्त की गई है और जहां दान-पत्र एवं वसीयतनामा की शर्तें, 
स्पष्ट रूप या आलनुषंगिक रूप में ऐसी सम्पत्ति के बारे में सीमित अधिकार 
भरदत्त करती हैं । 

बशतें कि उक्‍त आलु्षंगिक आदेश का उद्भव केवल उसकी सरुन्नी जाति 
के कारण ही नहीं होता । 

व्याख्या---इस धारा में “सम्पत्ति” में, रुत्री दुवारा उपलब्ध चल और 
अचल उभसय सम्पत्तियों का समावेश होगा, फिर चाहे यद्द प्राप्ति उसके विवाह 
से पहिले या बाद हुईं हो अथवा वेघव्य काल के दोरान में हुईं हो और चाहे 
बद्द उत्तराधिकारी के रूप में या किसी कार्य के फलस्वरूप अ्रस्तित्व में आई 
हो या बटवारे पर अथवा भमरण-पोषण के बदले सें या भरण-पोषण के बकाया 
के बदले सें मिली हो अथवा किसी सम्बन्धी या गैर रिश्तेदार दूवारा 
बतोर किसी दान के या अपनी युक्‍कति अथवा मेहनत दुवारा, या खरीद 
दूवारा,; या केसो हककदीसों की बिना पर, अथवा किसी भी अन्य प्रकार 
उपलब्ध हुई हो । 
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६२. स्त्री सम्पत्ति विषयक. उत्तराधिकार--- 

इस कोड के आरम्भ फे बाद जब किसी स्त्री की रूत्यु हो जायगी तो 
उसके दूवारा जो कोई भी सम्पत्ति श्राप्त की गई होगी, इस कोड के आरम्भ 
में आने से पहिले प्रात की गईं हो या बाद में, चद जहां तक कि उसका 
सम्बन्ध विरासत दूवारा उपलब्ध सम्पत्ति से होगा, उसके उत्तराधिकारियों 
के अधिकार में, भाग ७ में सम्मिलित पद्धजि अनुसार चली जायगी | 

' (२) उपधारा (५) का कोई भी उल्लेख, स्त्री की ऐसी सम्पति पर जल्लागू 
नहीं होगा जिसमें कि उसका, उसको झहृत्यु के वक्‍त, फेवल वह स्लीमित 
अधिकार था जो कि हिंदू “स्त्री को सम्पति?ः की खंज्ञा से सूचित किया गया 
है, ओर ऐसी सम्पत्ति सें निम्न भ्रकार अधिकार परिवतेन होगा--- 

(१) जबकि ऐसा: सीमित अधिकार विरासत दूचारा उपलब्ध हुआ 
दो तो उसके उरात्तधिकार ऐसे व्यक्तियों के स्वाधीन हो जायंगे जोकि भाग 
७ के आधीन उनके अन्तिम पूर्ण मालिक के उत्तराधिकारी दो सकते थे यदि 
उक्त मालिक उस स्थ्री के बाद तत्काल चसीयतनामा किये बगैर मर चुका 
होता; मु 

(२) जब ऐसा सीमित अधिकार किसी बटवारा दूधारा अथवाएसे किसी 
अन्य प्रकार से, जिसके लिये यहां पर कोई विधान नहीं दिये गये, प्राप्त हुआ दो 
तो वह उन व्यक्तियों को स्वाधिकार में चला जायगा जो कि, यदि यह कोड 
पास न किया जाता, तो उसे हासिस करने को लिए हकदार होते । 

६३. स्त्री-घन पत्नी के लिये एक बतौर अमानत के रखा जायगा-- 

(१) इस कोड के आरम्भ के बाद किसी विवाह के संस्कार सम्पूर्ण होने की 
सूरत सें कोई भी ऐसा स्त्री-घन जोकि उस दिवाह प्रसंग पर, अथवा उसकी " 
किसी शर्ते के रूप में, या उसके सम्बन्ध में बत्तोर एक श्रति उपहार के दिया 
गया हैं, वह, उस्र स्त्री की सम्पत्ति विचारी जाएगी जिसका कि इस प्रकार 
विवाह संस्कारसम्पन्न सम्पूर्य किया गया है! 

(२) जहां ऐसी सन्नी के अलाबा जिसका कि इस प्रकार »पिघाह-संस्कार 
सम्पन्न किया गया है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई स्न्नी-धन प्राप्त किया जाता 
है, स्लो उस हालत में, ऐसे प्यक्ति को चह अपने पास उस सरुन्नी के लाभ तथा 
व्यक्तिगत उपयोग के लिये बतोर एक अ्मानत के रखना होगा दथा जब' वह * 
सन्नी अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पृशा करे तब उसे दे देना होगा और यदि 
चह अपनी आयु कीउक्त अवधि पूरी करने से पहिले ही सर जाए तो भार 
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जें निश्चित किये गए. उसके उत्तराखिकारियों के नाम पर परिवर्तन कर 
डेना होगा । 
व्याख्या-- 

इस धारा में “स्त्री-धचन”?? सें ऐसो किसी भी सम्पत्ति का समावेश दोगा 
. जो कि विवाह के किसी एक पक्ष द्वारा, या उसकी ओर से, या उसके किसी 
भी. सम्बन्धी द्वारा, या उसकी ओर से, अन्य पक्त के किसी सम्बन्धी के नाम 
परिचर्तित कर दी गई है, फिर यह परिचवतेन चाहे विवाह के प्रसंग पर अथवा 
उसकी किसी शर्त के रूप में, या डसके सम्बन्ध सें बतौर एक उपहार के, परोक्ष 
था अपरोक्ष तौर पर किया गया हो या अन्यथा किया गया हो, किन्तु इसमें 
मेसी छोटी-छोटी वस्तुओं का समावेश नहीं होगा जोकि बतौर क्लौकिक घुर- 
म्कारों के वर या दुलहा को या दिवाह, के किसी एक पत्ते के किसी भी रिस्ते- 
दार को दी जाती है । 


श्ड्र्‌ 


भाग ७ ; उत्तराधिकार 
अध्याय १ . 
सामान्य 
६४७. कुछ खास सम्पत्तियों का इस भाग के कार्यक्षेत्र में समावेश 
नहीं होगा-- 
यह भाग निम्नांकित पर लागू नहीं होगा-- 
(१) गवनेरों के प्रान्तों सें कृषि सम्बन्धी भूमि पर, श्रथवा 
(२) ऐसी किसी भी जायदाद पर; जोकि एक ही उत्तराधिकारी के पास 
विरासत के प्रथा रूप नियम हवारा अथवा किसी दान-पात्र एवं कानून की 
शर्तों द्वारा चली आती है। | 
६४, भाग का लागू होना-- 
घारा $७ में अंकित विधानों के श्रतिरिक्त यह भाग, इस कोड के 
आरम्भ के बाद ऐसे हिन्दू को सम्पत्ति की विरासत को निम्न 
हालतों में, नियमान्तर्गत करता है जोकि वसीयतनामा किये बगैर मर 
जाता है, यथा-- 
(अ) जहाँ सम्पत्ति चल सम्पत्ति हो, तो उस-हालत में जब तक कि 
» ऐसा प्रामाणित न किया जाय कि बिना वसीयत लिखे मर जाने 
घाला व्यक्ति अपनी खाुत्यु के वक्‍त भारत के किसी भी भप्रान्त 
सें अधिचासित था,- 
(इ) जहां सम्पत्ति सरद के किसी सी प्रसल्तानतगंत अचल सस्पक्ति 
दो, तो उस द्वालत में चाहे बिना वस्लीयत लिखे मर जाने वाला 
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व्यक्ति अपनी झूत्यु के वक्त भारत के किसी आनन्‍त में अधि- 
चासित हो या नहीं । 
ज्याख्या-- 
इस भाग के प्रयोजनों के लिये किसी हिन्दू का अधिवास, भारतीय 
उत्तराधिकार (इृश्डियन खसकक्‍सेसन) ऐक्ट, खनू, १६२४ है० (सन्‌ १६२५ 
के पैक्ट संख्या ३६) की धारायें ६ से १८, जिनसें कि उक्त दोनों धाराओं 


का भी समावेश होगा, में सम्मिलित विधानों के अनुसार निश्चित किया 
जायगा | 


६६. उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिये विभक्त और अविभक्त पुत्रों के 
बीच कोई भिन्‍नता नहीं होगी--- 

बेवसीयत उत्तराधिकार के प्रयोजनाथ निम्नांकितों के मध्य कोई भी 
पफिननता नहीं होगी- 

(५) ऐसा घुत्र जोकि बिना वसीयत किये ही मर जाने याले व्यक्ति से 
बिमकक्‍त था तथा ऐसा पुत्र जो इस प्रकार विभक्‍त न था तथा ऐसा जो कि 
शझल्तरा होने के बाद उसके साथ फिर से मिल गया था 

(२) ऐसी उत्तराधिकारिणी जोकि विवाहित है तथा जो अविषाहित है 
अथवा ऐसी उत्तराधिकारिणी जो कि विधवा हैं तथा जो विधवा नहीं है या 
ऐसी कोई उततराधिकारिणी जो कि दरिद्र है और ऐसी जो घनादूय है या ऐसी 
ऊच्चराधिकारिणोी जो कि सखन्‍्तान है ओर ऐेसी जो निःखनन्‍तान है अथवा जिसके 
यहां सन्‍तान होने की कोई संभावना नहीं । 

अध्याय २ 
वसीयवहीन उत्तराधिकार 
हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार 
६७, परिभाषायें-. 
(६) इस भाग सें यदि कोई वात विषय या सन्दर्भ से विपरीत 


नहीं है तो-- 
(अ) “गोन्नज?--एक व्यक्तित अन्य व्यक्ति का ग्रोन्नचज. (38728८९) 


तब कहलायेगा जब कि दोनों सम्पूर्णतया अपने पृथचज पुरूषों 
की ओर से रक्त यथा गोद लेने के संस्कार द्वारा एक दूसरे के 
सम्बन्धी हों 

(इ) “बन्घु?--एक व्यक्ति अन्य ब्यक्ति का बनन्‍्छु (८0879/2) 
लब कहलायेगा जब कि दोनों रक्त अथवा गोद लेने के संस्कार 


श्र 


द्वारा एक ढूसरे के सम्बन्धी तो दें किन्तु सम्पू्ोत्तया पूर्चज 

“पुरुषों की ओर से नहीं ह 

(3) “उत्तराधिकारी ”--से तात्पर्य है ऐसा कोई भी व्यक्ति पुरुष 
अथवा स्त्री जो कि इस भाग के . अधीन किसी  उसीयतद्दीन 
की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हक रखता है ; 

(कर) “वसीयतसद्दीनःः---जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के बारे सें 
किसी ऐसी ब्यवस्था किये बगेर जो कि उसकी रूत्यु के बाद में 
अमल में आ सकती दे मर जाता. है तो वह उक्त सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में वसीयतद्दीन मर गया है ऐसा विचारा जायगा | 

(२) इस भाग में यदि कोई बात विषय या सन्दर्भ से विपरीत नहीं" 
पाई जाती तो ऐसे शब्द जो कि पुलिलग हैं वह अपने में स्न्नीलिंग को भी 
शामिल करते हैं ऐेसा नही” विचारा जाएगा । 

&८. हिन्दू पुरुष की दालत में उत्तराधिकार का नियम-- 

किसी वसीयतद्दीन मर जाने घाले हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति, इस भाग के 
विधानों की सीसा में, इस भाग में सम्मिलित नियमों के अजुसार सोंपी जाएगी ६-- 

(अ) प्रथम हक, ऋमशः ऐसे उच्तराधिकारियों को जो परिशिष्ट ७ के 
प्रथम विभाग में निश्चित किये हुए सम्बन्धी हैं ; 

(इ) द्वितीय हक, यदि विभाग $ का कोई क्रसशः उत्तराधिकारी 
नही हें ठो, उस हालत सें, ऋमशः ऐसे उत्तराधिकारियों को 
जो कि परिशिष्ट ७ के द्वितीय विभाग में निश्चित किये हुए 
सम्बन्धी हैं ; 

(उ) तृतीय हक, यदि उक्त दो विभागों के किसी भी विभाग का 
कोई भी क्रमशः उत्तराधिकारी नही है तो, डस द्वालत में, 
उन सम्बन्धियों को जो कि धारा १०२ सें निश्चित किये गये 
उसके गोन्नज हैं ; ओर 

(कर) अंतिम हक, यदि कोई गोत्रज ही न हो- तो उन सम्बन्धियों 
को जो घारा ५०३ सें निश्चित किये गये उसके बन्धु हैं । 

६६. क्रमवार वारिसों के बीच उत्तराधिकार की ब्यवस्था-- 

'.. छैसे वारिस श्रर्थात्‌ उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में जो कि निश्चित क्रम के 
अनमुसार निर्वाचित किये जाते हैं, परिशिष्ट ७ के प्रथम विभाग में जो दज हैं वह समान 
अधिकार रखेंगे, ओर वह जो द्वितीय विभाग की पहली सूची में दज हैं उन्हें द्वितीय' 
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5 सूची में दज' सम्धन्धियों की अपेक्षा रिझायत दी जाएगी ख्था चद जो द्वितीय 
सूची में सम्मिलित हैं उन्हें तृतीय सूची में दर्शित सम्बन्धियों की बनिस्वत 
रिझ्रायत मिलेरो और इस प्रकार सिलसिला जारी रहेगा । 


१००. भ्रथम विभाग सें दर्शित कमवार वारिसों के बीच सम्पत्ति का 
बटबारा-- 

(१) किसी चसीयतद्दीन व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रथम विभाग में 
क्रमानुसार दज बारिसों में इस म्रकार बटयारा किया जापुगा कि जिससे दिघवा 
का हिस्सा प्रत्येक पुत्र के हिस्से के बराबर हो जाय ओर पुत्र में चसीयतहींन की 
खत्यु के समय जीवित दो ऐसे छुत्र या पौत्र को छोड़ कर पहिले से ही मरे हुए 
पुत्र का भी समावेश होगा, तथा शत्येक पुत्री का हिस्सा पुत्र के हिस्से के 
बराबर होगा : ह 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां स्टत पुत्र कोई पुत्र अथवा पौतच्र नहीं छोड़ 
जाता, परन्तु बस्ीयतद्दीन की झृत्यु पर जीवित है ऐसी श्रपनी विधवा या 
अपने पुत्र की विधवा छोड जाता. है, तो उस स्थिति में, ऐसे झूत पुत्र का 
भाग वसीयतहीशीन के पुत्र के हिस्से का आधा होगा। 

(२) उपधारा (१) के अधीन वस्तीयतद्दीन के पहिले से दी मरे हुए छुच्र 
को जो हिस्सा मिलेगा उसका निम्न प्रकार बटवारा किया जाएगा :--- 

(») यदि ऐसा रूत पुत्र ऐसे पुत्र या पोन्र को छोड़ कर मरा 
हो जो कि बसीयतद्दीन की र्॒त्यु पर जीवित था, तो उसके 
हिस्से का इस अकार बटवारा होगा कि जिससे उक्त झत पुत्र 
की विधवा का हिस्सा ऐस रत पुत्न के पुत्र के हिस्से के बराबर 
हो । इस पुत्र में, ऐसे किसी युत्र का भी समावेश होगा, जो 
वसीयरहीन की रूत्यु पर जीवित हों ऐसा बेटा छोड़ कर, 
घबसीयतहीन से पहिले ही मर चुका हो । 

शर्ते यह हैं कि यदि ऊक्त सूत पुत्र का कोई भी बेटा वलीयतहीन से पहिले 
चिधवा छोड़ कर, परन्तु ऐसा कोई लड़का छोड़े बेर जो कि वसीयतहीन को 
रत्यु पर जीवित हो, मर जाता है, तो, उस हाछूत में, उक्त झत पुत्र के ऐसे 
बेटे का हिस्सा ऐसे झूत पुत्र के किसी भी अन्य जेटे के हिस्से का आधा होगा । 

(इ) वसीयर्हीन से पहिले मर छुका हो ऐसे रत पुत्र के किसी भी 


बेटे का हिस्सा उसको विधवा ओर बेटों के बीच समान हिस्सों 
में बांटा जाएया । 
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(डउ) यदि उक्त झूठ घुत्र एक विधवा या पुत्र को त्रिधवा अथवा दो 
आर इससे भी अधिक पुत्रों की विधवार्थं छोड़ कर मर जाता 
है परन्तु कोई ऐसा पुत्र या पत्र नहीं छोड़ जाता जो कि 
चस्नीयतहीन को झत्यु पर जीवित हो, तो, उस हालत सें उत्त 
सूत' पुत्र के हिस्से का उसकी विधवा ओर उसके पुत्चों की 
विधवाओं के बीच इस प्रकार वटवारा होगा जिससे कि झूुत 
पुत्र की विधवा का हिस्सा, ऐसे रत पुत्र के अत्येक पुत्र की 
विधवा के हिस्से से दुगना हो जाय । 

(३) इस धारा के प्रयोजनों के लिये जहां कोई व्यक्ति एक से अधिक 
विधवारयें छोड़ जाता है, तो, उस स्थिति में, सब विधवायें आपस सें उस 
हिस्से का समभाग में बटचारा कर लेंगी जो कि यदि एक विश्ववा होती तो 
उसको सिलता । 

उदाहरशा 

(५) एक वस्तीयतहीन के निम्नलिखित जीवित उत्तराधिकारी हैं : तीन 
बेटे, ३3.१ “इू७ “ड> सथा पहिले मरे हुए पुत्र 'ऋः द्वारा पांच पोचक्र और 
एक अन्य झूल पुत्र “एः के भरे हुए पुत्र द्वारा दो प्रपोच्च । “अ?, 'हूर और “डः 
प्रत्थेक को एक हिस्सा प्राप्त होगा और 'कऋः? तथा ४? की शाखाओं से से 
प्रत्येक शाखा को एक हिस्सा मिलेगा । ऋ? की शाखा में पोच्च और 'ए? की 
शाखा में प्रषोन्चन आपस सें घह हिरसा सम भाग सें बॉट छेगे जो कि उनकी 
शाखाओं के लिये क्रमशः नियत किया गया हैं । इस प्रकार चसीयतहीन का 
प्रत्येक पुत्र विरासत पाने योग्य सम्पत्ति का पंिवां हिस्सा, प्रत्येक पौत्र २४वाँ 
हिस्सा तथा अत्थेक श्रपोंच्र १०वाँ हिस्सा लेता है । 

(२) वसीयतहीन सिफे विधवा अथवा बेटी छोड़ जाता है | उसे विरालित 
के काबिल सारी सम्पत्ति मिल जाएगी । 

(३) जीवित उष्तराधिकारी एक विधवा और रत बेटे द्वारा प्राप्त दो पोन् 

'बधवा को एक हिस्सा मिलेगा और उस्य पोतच आपस में एक हिस्सा 
६ «. ; इस अकार चिघवा को बिरासित में आई हुईं सम्पत्ति का अधे-भाग और 
प्रत्येक पौत्र को चतुर्थ भाग मिलेगा । 

(४) जीबित वारिस हैं एक बेटी और रत पुत्र की विधवा । बेटी एक 
हिस्सा लेगी ओर विधवा को आधा हिस्सा मिलेगा । 

(+) जीबित बारिस एक पुत्र एक पन्नो ओर रत पुत्र को विधवा हैं। 
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पुत्र एक हिस्सा लेगा, पुत्री एक हिस्सा लेंगी तथा मत पुत्र की विधवा आधा 
हिस्सा लेगी । 

(६) जीवित उत्तराधिकारी निम्न प्रकार हैं! एक बेटा, एक बेटो, झत पुत्र 
की विधवा ओर उसका जेटा | - 

बेटे को एक हिस्सा बेटी को एक हिस्सा तथा ऋझत पुञ्च की विधवा और 
बेटे के बीच एक हिस्सा आएगा जो कि उन में सम भाग में बांटा जाएगा । 


(७) जीवित वारिस निम्न प्रकार हैं--- 
(अ) विधवा, 


हू) बेटा, 
(ड) बेटी, 
(चर) झूत बेटे की विधवा, 
(ए) अन्य रूत बेटे की विधवा और दो पत्र । 
विधवा को एक हिस्सा मिलेगा, पुत्र को भी एक हिस्सा प्राप्त होगा, बेटी 
णक हिस्सा लैगी, प्रथम उपयक्त ( ऋ ) में उब्लिखित झत पुत्र की विधवा 
आधा हिस्सा पाएगी, उंथा उपयक्त (०) सें कथित वारिसों के बीच एक हिस्सा 
आएगा जो कि वाद सें उनके बीच सम भाग सें बांदा जाएगा । 
(८) जीबित उत्तराधिकारी निम्न प्रकार हैं--- 
(आ) बेटा, 
(इ) प्रथम से ही मरे हुए पुत्र की विधवा ओर तीन बेटे, 
'ड) डपयुक्त (६) में सम्बोधित प्रथम से ही मरे हुए पुत्र के मत 
बेटे की विधवा । 
पुत्र को एक हिस्सा मिलेगा और सूची (६) और सूर्ची (उ) में उल्लिखित 
बारिसों को सिला कर एक हिस्सा मिलेगा । यह अंतिम हिस्सा इस भ्रकार 


बांट जाएगा जिससे कि विधवा ओर सूची ( उ ) में डल्लिखित प्रत्येक बेटे को 
एक हिस्सा मिले तथा सूची (उ) सें उल्लिस्लित विधवा को ऐसे हहेसस्‍ले का आधा 


भाग सिले । परिणाम यह होगा कि चसीयतहीन के पुत्र को विरासत के 
क़ाबिल सम्पत्ति का आधा भाग मिलेगा, ओर उसके झत बेटे की विधवा को 
हसी सम्पत्ति का नवमां भाग, उक्त झत बेटे के तीन पुत्रों में से प्रत्येक को भी 
नवमां भाग और वसीयतहीन के पौनच्र की विधवा को अठारहवां भाग मिलेगा | 

९०१. विभाग २ में क्रमालुसार दर्शित बारिसों के बीच बटबारे 


का तरीका--- 
वसीयतदहीन की सम्पत्ति का परिशिष्ट ७ के द्वितीय विभाग की किसी 
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भी क सूची सें घर्शित क्रमानुसार निर्वाचित किये जाने वाले वारिसों के 
बीच _उवारा इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि उन्हें सम भांग में छिस्सा 


' खाख है | 


१०२. ऐसे गोन्नज जो कि उत्तराधिकारी दैं--- 

परिशिष्ट ७ क प्रथम या ह्वितीय विभाग में क्रमानुसार द्शित उत्तराधि 
कारियोंकी अलुपस्थिति में स्ट्त व्यक्ति के ऐसे गोन्नज, जो घसीयत द्वीन कौ पांच 
पीढ़ियों के अन्दर अन्दर सम्बन्धी दोते हैं, वह, प्रस्तुत भाग सें सम्मिलित नियमों 
के अनुसार उचरां- घिकारी बनने का छक्त रखेंगे । 

१०३. बन्धु जो कि उत्तराधिकारी हैं--- 

क्रमानुसार घिश॑ंघता पाने वाले किसी उत्तराधिकारी श्लोर गोत्रजों की 

' अनुपस्थिति में, ऋत व्यक्ति के ऐेसे बन्घचुजों कि झ्त ध्यक्ति की पांच पीढ़ियों के 

अन्दर अन्दर सम्बन्धी होते हैं, बह प्रस्तुत भाग सें सम्मिलित नियमों के 
अनुसार उत्तर. थिकारी बनने का हक़ रखेंगे । 

१८४. गोन्नजों और बन्धघुओं में उष्तराधिकार हासिल करने की 
व्यवस्था--- 

गोत्रजों और बन्धुओं के बीच जिस क्रमालठुसार उत्तराधिकार - के 
हक़ स्थापित होंगे बह, स्थितिश्ननुसार, निम्न दर्शित क्रम विषयक नियमों के 
अनुसार निश्चित किये जाएंगे--- 

नियम ४--दो बारिसों सें से ऐसे को विशेषता ( ?7८९727१८० ) दी 
जाएगी जो पूपष॑जों की बनिस्वत कोई दजो या पीढ़ी नहीं रखता या कम दर्जा 
या पीढ़ी रखता है । 

नियम २--जहां पूवजों की बनिस्बत कोटियों (62४72९५) की संख्या 
बराबर की है या है ही नहीं तो, उस हालत में, उस घारिस को विशेषता दी 
जाएगी जो कि पूथंज की कोटि सें छुमार ही नहीं किया जाता या जो इस 
विषय में कम दओ या पीढ़ी रखता है। 


नियस ३--जहां वंश कौ परंपरा की कोटि भी समान है या है ही नहीं 
तो; उस हालत में, सात पक्ष से सम्बन्ध रखने चाले प्रथम पंक्ति के उत्तराधि- . 
कारी की अपेक्ता, ( यहां बंशक्रम की गिनती बसीयतहीन से जैकर उत्तरा- 
घिकारी तक की जाएगी ) पिठ पक्त से सम्बन्ध रखने वाले उत्तराधिकारी को 


श्ड्घ 


विशेषता दी जाएगी, लेकिन यद्द सिफे उस वक्त होगा जब कि उक्त दो उत्तरा- 
थिंकारियों के घंशक्रम सें इस पंकार का सेद प्रतीत दो सकेगा | 

नियम,४--जद्दां इस प्रकार के दो दंशकमों सें मेद्‌ प्रतोत नहीं हो सकता 
तो, इस द्वालत में, ऐसे उत्तराधिकारी की अपेज्ा जो कि स्त्री है, पुरुष 
उत्तराधिकारी को विशेषता दी जाएगी। ह 

नियम २--जहां उपयुक्त नियमों के अधीन दोनों बारिसों में से कोई एक 
बारिस भी एक दूसरे को अपेक्षा विशेषतर पाने के लिए अधिकार नहीं रखता 
ठो, उस द्ालत में उन दोनों को उत्तराधिकारी के दक़ हासिल होंगे । 


* उदाहरण 

निम्न उद्ाहरखों में अक्षर 'फः ओर “म? वंशक्रम के उस विभाग स्थित 
क्रमशः पिता और माता को सूचित करते हैं जो कि चस्तीयत हीन से ले कर 
समान पूर्चज की ओ्ोर जाता हैं तथा अक्षर 'ख?! ओर “ड? वंशक्रम के उस 
विभाग स्थित क्रमशः पुत्र ओर घुत्री को सूचित करते हैं जो कि समान पूर्चज - 
की ओर से उत्तराधिकारी तक उततरता हैं। यथा शब्द 'मफसस?, वसीयतहीन 
कौ माता के पिता के पुत्र के पुत्र ( माता के आता के घुत्र ) को सूचित करता 
है ओर 'फडस? वसीयतहीन के पिता की पुत्री के पुत्र ( बद्दिन के पुत्र ) को 
सूचित करता है । 

(१) (अ) 'सडसस (पुत्र की पुत्री के पुत्र का पुत्र), तथा (४) 'फडडस, 
(बहिन की पुत्री का पुत्र); इस प्रकार दो प्रतिस्पर्धी उत्तराधिकारी हैं । यहां 
(हु) जो कि पव॑ज की एक कोर्ट के बंशक्रम में आता है, इसकी बजाए (अ), 
जो कि पू्धजों के घंशक्रम की कोई भी कोटि नही रखता, डसे विशेषता 
दी जाएगी । 

(२) (१) 'फडडड? (बहिन की बेटी की बेटी) ओर दो (२) 'मफससड? 
(मामा के पुत्र की बेटी), इस प्रकार के दो प्रतिस्पर्धी उत्तराधिकारी हैं । यहाँ 
प्रथम दर्शित वारिस को जो कि प्रवुजों को वनिस्वदच एक सात्र पंक्ति का 
बंशज है, उसे अन्तिम दश्शित वारिस, जो कवि उक्त प्रकार की दो पंक्तिओं का 
बंशज है उस पर घिशेषता दी जाएगी । 

३) (१) 'फडससस?ः (बहिन के घुत्र का जुच्च) और ह 

(२) 'मसफससड? (मामा के युद्ध की बेटी) इस प्रकार दो प्रतिस्पर्धी वारिख - 
हैं । यह प्रथमोक्‍त उत्तराधिकारी, जो कि केवल एक श्रेण्यी का घंशज है, उसे 


श्छध६ 


अंतिम दर्शित उत्तराधिकारी की अपेक्षा, जो कि दो श्रेणियों का वंशज है, 
विशेषता दी जायगी । 

(७) (१) 'मफडसस? (मा की बहिन के बेटे का बेटा) ओर (२) “मफफडस? 
(मां के बाप की बहन का बेटा) इस प्रकार दो प्रतिस्पर्धी उचराधिकारी दें। 
यहाँ पूर्वोक्त उचराधिकारी, जो कि दो कोटि का वंशज है उसे अन्तिम वर्णित 
उत्तराधिकारी की अपेक्षा, जो कि तीन कोटियों का ऐसा चंशज है, विशेषता 
दी जाएगी । 

(३९) (१) “मफम) (माता के पिता की माता) ओर (२) “फ्फफड़खस! 
(पिता के पिता की बहिन के पुत्र का छुत्न) इस पअकार दो शअरतिस्पर्थी डुचरा- 
घिकारी हैं | यहां पर दोनों हालतों सें पूर्वजों की श्रेणी खमानसंख्य अर्थात 
तीन हैं किन्तु पूर्वोक्त उत्तराधिकारी वंशज की किसी भी श्र णी में नहीं आताः 
आऔर अन्तिम दर्शित उंचराधिकारी तीसरी श्रेणी का ऐसा चंशज होता है। 
यथा पूर्वोक्त (१) को विशेषता दी जायगी । 

(६) (१) “फकमफ? (पिता की माँ का बाप) और (२) 'सफफ? (मां के 
बाप का बाप) । यहां पर दोनों हालतों में पूवजों की श्रेणी समानसंख्य हैं 
और वंशज की कोई भी श्रेणी नहीं | दोनों उत्तराधिकारियों का वंशक्रम 
पहले केन्द्र से ही बदल जाता है, जेसा कि (१) संख्या द्वारा संबोधित डत्तरा- 
सिकारी पुरुष पंक्ति में और (२) संख्या चाला उत्तराधिकारी स्त्री पंक्ति सें 
घंशक्रम रखता है । अतः (१) संख्या वाले घारिस को (२) संख्या वाले पर 
विशेषदा दी जाएगी । 

(७) (१) 'फडसस? (बहिन के बेटे का बेटा) ओर (२) 'फडडस? (बहिन 
की बेटी का बेटा) इस प्रकार दो ,प्रतिस्पर्धी वारिस हैं । यहां दोनों उतराधिकारी 
पूर्वजों तथा वंश की श्रेखिओं के सम्बन्ध में निकटघर्ती हैं। वंशक्रम सें भिन्‍नता 
तीसरे केन्द्र पर उत्पन्न होती है ओर इस केन्द्र पर नम्बर (१) का समावेश 
पुरुष पंक्ति ओर नम्बर (२) का स्त्री पंक्ति से है! अतः नम्बर (१) को ही 
विशेषता दी जाएगी | 

(रू) (१) “फसफसस? (पिता की माता के आता का पुत्र) ओर (२) “फसम- 
फडस? (पिता की माता की बहिन का पुच्च) इस भ्रकार दो प्रतिस्पर्धी उत्तरा- 
घिकारी हैं । यहां प्रथमोक्‍त उत्तराधिकारी को विशेषता दी जाएगी | 

(६) (१) 'फडडस? (बहिन की पुञ्नी का पुत्र) ओर (२) 'फडडड? (बहिन 
की पुत्री की पुत्री) इस अकार प्रतिस्पर्धी उचराधिकारी हैं । यहां पर पूर्घोक्त 
को विशेषता दी जाएगी । 


श्द्च्० 


१०४, वंशक्रम की श्रेणी अधव। कोटियों की गणना -- 

(१) गोन्नजों ओर बन्छुओं में उत्तराधिकार का क्रम निश्चित करने के: 
प्रयोजनों के लिये रिश्तेदारी की गणना घसीयततहीन से लैकर उत्तराधिकारी 
तक पूर्वज और वंशज को श्र णो एवं कोटि अनुसार, अथवा दोनों की कोटि 
अज्लुसार जेसी को खूरत होगी की जाएगी |. 

(२) पर्वज और घंशज की कोटियों की गणना वसीयतहीन के ख़िवा 
की जाएगी ! 

(३) प्रत्येक पुश्त या पीढ़ी एक प्‌ृथेज सम्बन्धी या घंश सम्बन्धी कोटि 
एवं श्र णी विचारी जाएगी । ह 

उदाहरण 

(१) यहां पर विचार करने योग्य उत्तराधिकारी वसीयतहीन के पिला की 
माता का पिता हैं । यह घंशज को कोई कोटि नहीं रखता किन्तु प्‌व॑जों की 
तीन श्र णियां रखता है जोकि निम्न क्रम सें हैं (५) घसीयतहीन का पिता, 
(२) उक्त पिता की माता ओर (३) उसका पिता (आअर्थाव्‌ उत्तरा- 
घिकारी स्वयं) | 

(२) विचार करने योग्य उत्तराधिकारणी बसीयतहीन के पित्रा की साता के 
- पिता की माता है। यह चंशज की कोई श्रेणी नहीं रखदी, किन्तु पृव्॑जों की 
चार कोटियां रखती है जो कि निम्न क्रम में हैं (५) वसीयतहीन का बाप, 
(२) पिता की माता, (६) उसका पिता और (४) उसकी माता (अथोत्‌ स्वयं 
उत्तराधिकारिणी) । 

३) विचाराधीन उत्तराधिकारिणी चवसीयतहीन के पुत्र की पुत्री के पुत्र की 
पत्री है। घह पूथेज की कोई कोटि नहीं रखती, किन्तु वंशज की चार श्रेणियां 
रखती है जो कि निम्न क्रमानुसार हैं (१) वसीयतह्दीन का पुत्र, (२) इस पृत्र 
की बेटी, (३) डक्‍त बेटी का पुत्र ओर (७) इसकी पुत्री (अथोत्‌ 


उत्तराधिकारिणी) । 
(७) विचारान्तर्गत उत्तराधिकारी, वसीयतद्दीन की माता के बाप के बाप 


की पुन्नी का बेटा है । यह पूचल की तीन कोटि रखता हैं जोकि नि 
क्रमाजुखार हें 

(१) वसीयतहीन की माता, (२) इसका पिता तथा (३) उक्त पिता का 
बाप, और घंशज की दो श्र णियों सें से है जो कि निम्न क्रमाजुसार हैँ (१) 
खमान पूर्वज की पुत्री, अर्थात्‌, माता के पिठा की पुत्री ओर (२) इलका बेंटा 
(अथोव्‌ उत्तराधिकारी स्वयं) । 


१८१ 


हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उचतराधिकार 
१०६. हिन्दूं स्त्री के उत्तराधिकारी--जो स्त्री बिना वसीयत किये मर 
जाएगी त्येउस की सम्पि की उस हद तक कि जिस हृद तक का इस , भाग 
के विधानों में जिक्र किया गया है निम्न दर्शित उत्तराधिकारी होंगे-- 

(अ) पहिले तो पति. ओर सन्‍्तान, जिससे कि मरे हुए किसी भी 
सन्‍्तान की सन्‍्तान का भी समावेश होगा, वह उत्तराधिकारी 
होंगे, ओर (३) इसके बाद यदि वाक्य-खण्ड (अ) में निश्चित 
कोई उत्तराधिकारी दही न हो तो धारा १०६ सें निश्चित किये 
हुए वारिस उसमें दर्शित क्रम अनुसार उत्तराधिकारी के हक़ रखेंगे | 


१०७. उत्तराधिका रियाँ में हिस्सों का बटवारा-- 

जहाँ कोई हिन्दूस्त्री अपने पति ओर सन्‍्तानों को छोड़ कर बेवसीयत सर 
जाती है ठो उसद्यालत में चह सम्पि जिसके कि सम्बन्ध सें चह बगैर वसीयत 
फिये ही मर जाती है उसके पति ओर. सन्‍्तानों सें इस प्रकार बांदी जायगी 
जिससे कि उन सबको बराबर हिस्सा सिले । 


(२) जहाँ कोई हिन्दू रुत्री पति के सिवा केवल सन्‍्तानों को ही छोड़ कर 
ब्ेवबसीयत मर जाती हैं तो, उस हालत में वह सम्पत्ति जिसके कि सम्बन्ध रे 
: बह बगेर घसीयत के मर जाती है उसकी सन्‍तानों के बीच इस प्रकार बांटी 
ज्ञाएगी जिससे कि उन सबको समान हिस्सा मिले । 


(३) यदि बेवसीयत सर जाने वाली हिन्दू स्त्री का कोई बच्चा उसके 
जीवन काल में ही ऐसी सन्‍्तति छोड़ कर मर गया है “जो कि उसके रूत्यु 
के समय जीवित थे तो, उस हालत में, ऐसे बच्चे की सन्‍तानों को सम्पत्ति का 
वह हिस्सा मिलेया जो यदि उक्त बच्चा वसीयतद्दीन के रत्यु पर जीवित होठा 
लो उसको मिलता । 


१०८० सन्तति के न होने पर पति हीं उत्तराधिकारी होगा-- 

जहाँ कोई हिन्दू स्त्री पति को छोड़ कर बेवसीयत मर जाती है, परन्तु कोई 
सन्‍्तान,जिससें कि उसके जीवन-काल सें ही मर जाने वाले बच्चे की ऐसी सन्तति 
' का भी समावेश होगा जो कि धारा १०७ के शभ्रधीन उत्तराखिकारी के हक़ रख 
लकते दें, नहीं छोड जपती तो, उर हालत सें, घहद सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध 
' में बह घसीयत किये ब्रिना सर जाती है पति के डत्तराधिफार में आ जाएगी ॥ 


का 


श्प्र 


१०६. स्त्री-सम्पत्ति के अन्य वारिस--- ह 

._ जहां कोई हिन्वू स्त्री घारा १०७ और धारा १०८ में निश्चित घारिसों को 

छोडे बगैरवेबसीयत मर जातीहै, तो उस हालत मेँ, घंह सम्पत्ति जिसके 

सम्बन्ध में वह बेवबसीयत मर जाती है, निम्नांकित वारिसों के उचराधिकार 
सें, निम्न क्रमाडुसार चली जाएगी, यथाः-- 

(१) माता, पिता; 

(२) पति के उचराधिकारी डसी क्रम से ओर उसी नियम के अनुसार 
होंगे जो उसकी अपनी सम्पत्ति होने पर लागू होता और घह उस सम्पचि का 
बिना चसीयत अपनी पत्नी की झत्यु के पश्चात्‌ तत्काल मर गया होता ; 

(३) माता के उत्तराधिकारी उस क्रम और उसी नियम के अलुसार दोंगे 
जो डसकी अपनी सम्पत्ति होने पर लागू होता और चह उस सम्पधि फा बिना 
चसीयव किये हुए अपनी पुत्नी की रूत्यु के तुरन्त ही बाद घर गई होती । 

८४) पिता के उत्तराधिकारी उस क्रम से ओर उसी नियम के शअल्ुसार 
होंगे जो उसकी अपनी सम्पक्षि होने पर लागू होता और घह उस सम्पत्ति के 
बिना वसोयत किये हुए अपनी पुञ्नी के देहान्त के पश्चात्‌ तत्काल मर 
' गया होता ॥ 


वानप्रस्थियों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उच्तराधिकार 
११०. वानश्रस्थियों इत्यादि के लिये नियम--उस हालत सें जब कि 
कोई व्यक्ति चानप्रस्थी यति या सनन्‍्यासी अथवा नेष्ठिक अह्यचारी होकर सम्पूर्या 
रूप से था सदा के लिये संसार व्याग दे तो उसकी सम्पत्ति उसके उचराधिका- 
रियों को उसी क्रम और उसी नियम के अचुसार प्राप्त होंगी मानो कि वह 
संसार को त्याग देने के समय उस सम्पत्ति के सम्बन्ध सें बिना दसीयत किये 
ही मर्रेख्युका था । 

..... (२) संसार का त्याभ करने के याद यदि वह कोई' सम्पत्ति उपार्जन 
करेगा ठो घह डस की झत्यु के बाद सम्बन्धियों को नहीं मिलेगी किन्तु 
निम्नांकित चिधि अनुसार बांदी जाएगी :०- 

(थआ) चानप्रस्थी की दशा सें उसके ही आश्रम फे उसके घर्म- 
बन्धु को 

(६) यति एवं सन्‍्यासी की दशा में उसके रस्म ओर रिवाज के अधीन 
उसके 'ध्रसंपरायण शिष्य को, और 


श्ज्रे 


(उ) नेब्ठिक अह्चारी की दशा सें उसके आचार्य को सम्पत्ति 
मिलेंगी । ' 
उत्तराधिकार के सम्बन्ध में सामान्य विधान 


१११. अर्थे-रक्त युक्त की अपेक्षा पू्ण-रक्‍्द-युक्त को विशेषता दी 
जायेगी-- 

चसीयत हीन के साथ ग्म्बन्ध रखने वाले उचतराधिकारियों में, पूर्यरक्‍्त- 
थुक्त सम्बन्धी को अधेरक्‍्त-युकत सम्बन्धी की अपेक्षा प्रथम बिशेषता दी 
जाएगी बशर्ते कि अन्य तमाम हालतों में उक्त रिश्ते समान प्रकार के हों । 

' उदाहरण 

(१) पूणे-रक्‍त युक्त आता को अध्े-रक्‍्त-युकत अञ्राता की अपेक्षा विशेषता 

दी जाएगी, किन्तु अर्धे-रक्‍्त-युक्त आता को पूर्ण-रक्‍त युक्त आता के पुत्र से 


पहिले उत्तराधिकार के हक हासिल होंगे, क्योंकि बह अ्राता ,के पुत्र से नज़- 
दीकी जारिस है । 


(२) अधे-रक्‍्त युक्त चाचा को पूर्णरक्‍्त-युक्‍त चाचा के पुंत्र की अपेक्षा 
डक पहले मिलेगी क्योंकि एक चाचा बनिस्वत चचेरे भाई के निकटचर्तोी 
घा । 

(३) पूर्ण-रक्‍्त-युक्त भाई की बेटी की बेटी को अ्र्धे-रक्‍्त-युक्‍त अआता,की बेटी की 
बेटी की अपेक्षा विशेषता दी जाएगी किन्तु पूर्बोक्त को अधे-रक्त युक्त आता 
की बेटी के पुत्र पर विशेषता नहीं मिलेगी क्योंकि इन दो दशाओं में रिश्ते की 
हालत एक जेंसी नहीं | अन्तिम दर्शित चारिस को ही जो कि धारा ३०४७ के 
नियम ४ के अलुसार निकट्वर्ती उत्तराधिकारी है, इस हकोकत के बावजूद कि 
बह सिर्फ अर्थ-रक्‍्त युक्त सम्बन्धी है, विशेषता दी जायगी । 

११२. दो या दो से अधिक वारिसों को किस' श्रकार उत्तराधिकार 
हासिल होगा--- ; 

यदि दो अथवा दो से अधिक वबारिसों को साथ साथ उत्तराधिकार मिलने 
घाला हो तो वह निम्न प्रकार सम्पत्ति प्राप्त करेंगे--- 

(अ) इस भाग सें यदि स्पष्ट रूप से कोड परीतवि विधान मोजूद 
नहीं है तो, उस हालत में, उक्त सम्पति प्रति मनुष्य के, 
आओ र न कि प्रति परिवार के, अधिकार सें चल्ली जाएगी, तथा 

(इ) बतौर सम्मिलित आसामी के और न कि संयुक्त आसामी के 
हासिल होगी | 


श्प््ट 


११३. गर्भोन्‍तर्गेत बालक का अधिकार-- ह 

ऐसा ब्यक्ति जो कि क्सीयतद्दीन की रत्यु पर गभे में था और जो बाद में - 
जीघित जन्मा है, उसे, घसीयतेहीन के उत्तराधिकार उसी प्रकार प्राप्त, होंगे कि 
जिस प्रकार कि चष्द, यदि वसीयतद्दीन की रूत्यु के पहले पेदा हुआ दोता, 
हासिल करता । ऐसी दशा सें उच्तराधिकार वसीयतहीन की रूत्यु-तिथि से दी 
डक्‍्त व्यक्ति के अधिकारान्तर्गत चले गये हैं ऐसा विचारा जाएगा। पर 
११४. उत्तर-जीवन के बारे में अनुसान--- डा 

यदि दो ष्यक्तियों का देहान्त ऐसी स्थिति में हुआ है जिस से कि हस 
भझात का पता लगाना कठिन है कि आया दोनों में से कोई एक दूसरे के बाद 
नीवित रद्दा था या नहों ओर यदि था तो वह कौन था, तो, इस दशा में ऐसे 
मस्त भ्रयोजनों के लिये जो कि सम्पतिि तरिषयक उत्तराधिकार पर श्भाव 
डालते हैं, दोनों में से छोटा बड़े के बाद जीवित रहा, जहां तक कि इस के 
विरूद्ध कोई बात सिद्ध न होगी वहां तक ऐसा अज्ुुमान किया जाएगा। 
११४. किन्हीं खास दालतों में विभाजन ऐक्ट ( एथाए0०7० 2८ ) 

सन्‌ १८६३ ई० का लागू होना-- 

जहां इस कोड के आरम्भ हो जाने के बाद वस्तीयतहीन की 
किसी अचल सम्पत्ति सें तथा उक्त वसीयतहीन द्वारा अकेले हो 
या किसी अन्य व्यक्तियों .के साथ चलाये जाने वाले कारोबार सें कोई हिस्खा 
वसीयतहीन के एक या एक से अधिक पुत्रों, पौत्र या प्रपोत्त को, बतौर घिरासत 
के, अन्य रिश्तेदारों के, साथ साथ, मिलने वाला हैं ओर उचराधिकारियों में से 
कोई एक बटवारे के लिये कानूनी कार्यवाही करता है तो, इस हालत में 
सन्‌ १८६४ ई० के विभाजन एक्ट के विक्षान इस प्रकार लागू होंगे गोया कि 
बटवारा हो चुका था और गोया कि उक्‍य उत्तराधिकारी &थव्ा उत्तराधिकारिणी 
चह व्यक्ति थी जिसको कि निवास-स्थान का हिस्सा हस्तान्तरित होने बाला था 
तथा-व्सीयतददीीन का परिवार सुक अविसक्त परिवार भा। 

उत्तराधिका रियों की अयोग्यता 

११६. वानप्रस्थी, इत्यादि योग्यता नहीं रखते-- 

. कोई व्यवित जिसने फि सम्पूर्ण रूप से ओर सदा के लिए घारा ५५० की 
उपधारा (१) में घर्शित किसी तरीके से संसार का त्याग कर दिया है तो वद्द 
अपने निजी सम्बन्धी, ओर वियाह या दचक लिये जाने के रूप में सम्बन्धी 
की सम्पत्ति को पाने का दकदार नहीं होगा । 


श्प 


११७. आपतित्नता पत्नी योग्यता नहीं रखंती-+- ' 
.... एक स्त्री जो कि विवाद के बाद अपने पति के जीवन काल में, अपतिन्नता 
रहो है वह अपने पति की सम्पत्ति पाने की हकदार नहीं होगी, जब तक कि 
उसके पति ने उसके अपतिय्त को क्षमा न कर दिया हो । 
; क्रिंतु धतिबन्ध यद्द हैं कि किसी स्त्री का अपने पति की सम्पत्ति पाने फे 
हक पर उपयुक्त कारण से एतराज नहीं किया जायेगा जब तक कि किसी 
“ अवालत ने उसे किसी ऐसे मुकदमे में अपत्तिबत प्रमाणित न किया हो जिसमें कि 
बह भौर उसका पति फरीक थे और जिससें विशेष रूप से यह बात चविचाराधान 
थी और जिसके निरणंय को बाद में किसी अदालत ने उल्नट न दिया हो । 
- ११८, कुछ विधवायें पुनर्विबाह करने-पर अयोग्य ठद्॒राई जाएंगी-- . 
पहिले से मरे हुए पुत्र की विधवा, पहिले से मरे हुए पुत्र के छत पुत्र की 
विधवा, पिता की विधवा ओर भाई की विधवा को उत्तराधिकारं सम्बन्धी कोई 
हक हासिल नहीं होंगे यदि विरासत के शुरू होने की तारीख पर उन्होंने 
पुनर्विचाह .कंर लिये होंगे । पु 
११६. हत्यारा योग्यता नहीं -रखता--- 

» जो व्यक्ति हत्या करेगा या हत्या करने में सहायता देगा चह चध किये गये 
व्यक्ति की सम्पत्ति, या किसी अन्य पेसी सम्पत्ति, कि जिसको पाने के लिए 
उस पुरुष या सन्नी ने दत्या की हो या हत्या करने. सें सहायता. दी हो, पाने 
को हकदार नहीं होगा । ] 

१२०. धर्म परिवर्तेन करने वाला योग्यता नहीं रखत्ता--- 
जहां इस कोड को आरम्भ होने से पहिले या बाद कोई दिंदू धर्म 
परिवर्तन करके अन्य 'धर्मावलम्बी बन जाने के कारण हिंदू न रह गया हो 
था अहिंदू बन चुका हो, तो इस प्रकार को धर्म- परिवर्तन के परचात, 
पुरुष या उस स्त्री से जो बच्चे उत्पन्न होंगे, तथा उनकी सन्‍्तान, अपने किसी 
हिंद सम्बन्धी की सम्पत्ति को प्राप्त करे का अधिकार न रखेगी जब तक किट] 
ऐसे बच्चे या सन्तान डधराधिकार शुरू दोने के समय दिंदू नहीं हें । 
१२१, उत्तराधिकारी के अयोग्य होने पर उत्तराधिकारी-- .. हे 
यदि इस्र भाग के श्रधीन कोई व्यक्सि किसी सम्पत्ति को विरासत में 
पाने का हक़दार न हो तो उस सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी इस प्रकार 
ध्यवस्था की जाएगी कि मानो वह व्यक्ति वसीयतद्दीन से पदिले ही सर 
गया हो | 


१२२, व्याधि, विकारादि से कोई अयोग्य नहीं होता+-- 
व्याधि, विकार पूवं कुरूप होने के कारण कोई व्यक्ति सम्पत्ति के 
उत्तराधि कार से दं चित नही होगा या किसी अन्य कारणवश घंचित नबद्दी 
किया जाएगा सियाए कि जेसा इस भाग सें वर्णित किया गया-है। 
उत्तराधिकारहीन सम्प त्त 
१२३. उत्तराधिकारियों का. न होना-- 
यदि चसीयतहीन कोई ऐसा उप्तराधिकारी नही छोड जाता जो हस 
घुरुष या स्त्री की सम्पत्ति का इस भाग के विधानों के अनुसार उत्तराधिकारी 
“होने की योग्यता रखता हो तो घह सम्पत्ति सरकार के अधिकारान्तर्गंत चत्री 
जाएगी ओऔर सरकार उस सम्पत्ति को उस पर किये गये ऋण ओर उत्तर- 
. द्वायित्वों के साथ लेगी जिस प्रकार एक उत्तराधिकारी लेता है ! 


अध्याय ३ 


वसीयत द्वारा उपलब्ध सम्पत्ति के बारे में उत्तराधिकार 
१२४. वसीयत हारा उपलब्ध सम्पत्ति के बारे में उत्तराधिकार-- 

(१) कोई भी हिन्दू ऐसी किसी भी सम्पत्ति के घद्लीयतनामा या रूत्यु 
पन्न द्वारा व्यवस्था कर सकता” है जो कि सन्‌ १६२९ 8० को भारतीय 
उत्तराधिकार (इण्डियन सक्सेशन),ऐक्ट (सन्‌ ३६२४ ड्रं० के ऐक्ट संख्या ३६६) 
के विधानों के अनुसार, अथवा उस समय भ्रवत्त मान हिन्दुओं पर लागू दो 
सकने घाले किसी ऐसे अन्य कानून के अनुसार, उस द्वारा इस प्रकार ध्यवस्थित . 
दोने की योग्यता रखती हें। 

(२) इस धारा में उल्लिखित कोई बात किसी हिन्दू को यद्द सत्ता नहीं 
देती कि घह--- 

(अर) किसी व्यक्ति को भरण-पोषण के ऐसे अधिकार से वंचित करे 
जिसके लिये कि डक्त ध्यक्ति प्रस्तुत कोड के विधानों के अलुसार, 
अथवा उस समय प्रवर्तमान किसी अन्य कानून के अजुसार, 
हक़दार है । 

(इ) सम्पत्ति में ऐसा कोई दहित अथचा हक़ को पेदा करे जो कि वद्द 
पुरुष एवं सन्नी कानूनन नहीं पंद्ा कर सकती | 


श्घ्७फ 


भाग ८ : भरण-पोषण (शुजारा) 
१२४. भरख-पोषण की ज्याख्या-- 

पस्तुत भाग में शब्द झयोग “भरण-पोषण में निम्नांकित का समा- 
बेश होगा ह ' 

(१५) सब दहाखतों में अज्ञ, चस्त्र, निवास, शिक्षण तथा भेषजिक सुविधाओं 
बज अंबन्ध करना; तथा हि 

(२) बिन-व्याही पुन्नी की दशा में, डसके विवाह ओर तत्सम्बन्धी उच्चित 
बच परियारगणों का भरण-पोषण व्यक्तिगत उत्तरदायित्व माना जायगा । 
३२६. पत्नी का भरण-पोषण--- 

(१) शस्तुत कोड के विधानों की सीमा सें एक हिन्दू पत्नी को यह हक़ 
हासिल होगा, फिर चाहे उसका विधाह इस कोड के प्रारम्भ से पहिले हुआ 
हो या बाद से, कि वह अपने पति के जीवन-काल में पति द्वारा, तथा . उसकी 
ऋत्यु के बाद उसके पिता द्वारा भरण-पोषण हासिल करे। 

६२) एक हिन्दू पत्नी को सिफे उस हालत में जब कि वह अपने पति के 
साध रहती है, तथा केवल माज्न उस वक्‍त तक जहां तक कि वह अपने पति के 
आस रहती है, भरण-पोषण दासिल्ल करने का अधिकार होगा | 

लैकिन शर् यह है कि वह निम्नलिशखिथित दशाओं सें जीविका (ग़ुज़्ारा) 
आर्य्त करने के अपने अधिकार से घेचित हुए बगैर भी उससे अलग रहने का 
कक रस्त सफती दे- - 

(अ) यदि यद्द षति किसी छृणात्मक व्याधि से पीढ़ित है; 
(इ) यदि वद्द उसी निवासस्थान में जहां कि उसकी पत्नी रहती दे 
किसी वेश्या को साथ रखता है; 


श्थ्य्क 


(उ) यदि बद ऐसी करता का दोषी है जिसके कारंश उसको पत्नहे- 

का उसके साथ रहना भयावह एवं अचान्‍्छुनीय है; 

(ऋू) यदि उसने अपनी पत्नी के परित्याग का जुर्म किया है अधोच्‌ 
अपनी पत्नी को किसी घटित कारण के बिना, या पत्नी को 
सम्मति के बगेर, अथवा उसकी इच्छा के ख़िलाफ़ छोड 
दिया है; 


(ए) यदि वह धर्मपरिवत्तन द्वारा अन्य धस्मीवलस्बी बनकर अष्विन्कू 
बन चुका हैं; / 

(पे) यदि कोई अन्य ऐसा कारण है कि जिसके परिशामस्वरूप इसका 
अलग रहना जायज्ञ करार कर दिया जा सकता है। 

(३) यदि कोई हिन्दू पत्नी अपतिघता है अथवा धर्मप्रिवत न द्एरा अन्य 
घर्म्मावलम्बी बनकर अहिन्दू बन चुकी है तो, उस हालत में, उसे अलग रहवें 
तथा भरण-पोषण हासिल करने का अधिकार नहीं होगा । 

१२७. विधवा पुत्र-बधू का भरख-पोषण-- 

चारा १२६ के अधोन ससुर का अपनी विधवा पुत्रवधू के भरण-पोषण के. 
बारे में जो कत्त ब्य नियत किया गाया है वह केवल 'डकत ससुर की आर्थिक 
समता के अन्दर सीमित रहेगा, ओर इस कत्तव्य का पालन सिफे उरू हाश्कत 
सें होगा जबकि विधवा पुत्रव॒धू अपनी स्वयं को सम्पत्ति में से, श्रथवा अपने 
पति की जायदादु से या अपने पुत्र द्वारा यदि कोई हो तो, अथवा उसकी 
ज्ञायदाद से, अपना जीवन-निर्वाह्द नहीं चला सकती । इसके पुनर्विवाद पर ऐसे 
किसी भी कष्त व्य का अन्त हो जाएगा। 

१२८. बच्चों और जराग््त माता-पिता का भरणु-पोषण--- 

(१) इस घारा के विधानों की सीमा में, एक हिन्दू अपने जीवन कहछ में, 
अपनी जायज्ञ एवं नाजायज़्ञ सन्‍्वान तथा जरशग्रस्त माता-पिता के भरख-दोफपव्क 
के लिये बाध्य दोगा । 

(२) कोई जायज्ञ एवं नाजायज़् बालक, जब तक कि वह नाबालिण दूं, 
अपने पिता से भरण-पोषण हाखित करने का अधिकार रख सकता है. 

बशतें कि किसी अविवाहित बेटी की हालत में वह अपने पिता झे उस्ह 
घकक्‍त तक जीविका हासिल करने का अधिफार रख सकती है जब तक कि कद 
उसके साथ रहती हैं ओर अविवाहिता है । 


श्८६ 


(३) एक पिता यदि वह जराग्रस्त तथा दुर्बेल हे तो अपने बेदे से भरण- 
पाधण हासिल करने का अधिकार रख सकता है । 
१२६, बच्चों का मां द्वारा भरण-पोषण-- 

एक हिन्दू स्त्री अपने . जीवन काल में, अपने जायज्ञ ओर नाजायज् 
(2870877०६८) सद्वति के भरण-पोषण के खिये बाध्य होगी, यदि उसका 
प्रति ऐसा नहीं कर सकता, ओर इसके पास उनके भरण-पोषण के लिये आव- 


श्यक साधन मोजूद हैं । 
विरासत हारा उपलब्ध सम्पत्ति से आश्रितों के भरण-पोषण 
के बारे में उत्तराधिकारी की जिम्मेवारी 
१३०, आश्रितों का भरण पोषण--- 

(१) धारा १३१ के विधानों की सीमा में स्ट॒त हिन्दू के उच्चराधिकारी 
मत व्यक्ति के आश्ितों का, म्टत व्यक्ति द्वारा उत्तराधिकारी में मिली हुई 
सम्पत्ति में से भरण-पोषण करने लिये बाध्य होंगे । 

(२) भ्रस्तुत भाग के प्रयोजनों के लिये स्ठत व्यक्ति के निम्नांकित सम्बन्धी 
उसके आश्रित बिचारे जाएंगे, यथा:--- 

(१) उसका बाप; 

(३) उसकी मां 

(३) घिधवा जब तक कि वह पुनर्विबाह नहीं करती 

(४) कोई पुन्न, या पहिले से मरे हुए पुत्र का पुत्र, अथवा पहिले मरे 
हुए पुत्र के पहिल मर गये पुत्र का पुन्न जो नाबालिग है, जब तक कि पद 
नाबालिग है बशतें कि उस हद तक जितना कि, पोते की हालत में अपने 
बाप को जायदाद से ओर परपोते की हालत सें अपने बाप या बाप के बाप की 
जायदाद से, भरण-पोषण वह न पा सके 

(४) उसकी कुमारी पुन्नी जहाँ तक कि वह अविवाहित रहे 


(६) उसकी विदाहिता पुत्री ; 
बशते कि, तथा उस्र दृदू तक जिस तक, कि वह अपने पति से, या, थयदि' 


कोई हो तो, पुन्र से अथवा पुत्र को उत्तराधिकार में मिली हुई सम्पत्ति में से 
कोई जीविका उपाजित नहीं कर सकती; , 
(७) उसकी विधवा बेटी : 
बशतें कि, तथा उस हद तक जिस तक कि वह निम्नलिखित में 'से कोई 
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' जीजिका उपाजित नहीं कर सकती--- 
.._ (अ) अपने पति को उत्तराधिकार से मिली हुई सम्पत्ति में से 
.._.(इ) अपने पुंच से, यदि कोई हो तो, अथवा उसको उद्तराधिकार में 
मिली हुई सम्पत्ति में से, या 
(ड) अपने. ससुर से, अथवा ससुर के बाप से, या उन दोनों में 
* किसी को भी डच्तराधिकार सें मिली हुई सम्पत्ति में से; « 
(८) उसके पुत्र की कोई भी विधवा अथवा पहिले से ही मरे हुए पुत्र 
के बेटे की कोई सी विधवा जहां तक वह पुनर्विवाह नहीं करती 
बशतें कि, तथा उंख हद तक कि जहां तक, वह अपने पति को उत्तरा- 
घिकार सें मिली हुई सम्पत्ति में से, या, यदि कोई हो तो पुत्र से, अथवा पुत्र 
को विरासत में मिली हुईं सम्पत्ति में से; या, पौंन्र की विधवा की हालत में, 
अपने ससुर को उत्तराधिकार द्वारा आप्त जायदाद में से भ्री कोई जीविका 
उपाजित नहीं कर सकती; ह 
(६) उसका नायालिग नाजायज्ञ, (728:07779:2) बेटा, जब॒ तक कि 
घद्ट नाबालिग हैं; हा 
(१०) उसकी अविवाहिता नाबालिग बेटी, जब तक कि वह नावालिग है। 


१३१. आश्रितों के भरण-पोषण के लिये उत्तराधिकारी कहां तक 
ज़िम्मेबार हैं 
' जहां किसी आश्रित ने, वसीयती अथवा बेवसीयती उच्तराधिकार द्वारा, 
प्रस्तुत कोड के प्रारम्भ के पश्चात्‌ मर जाने वाले किसी हिंदू पुरुष की जायदाद 
में, कोई हिस्सा हासिल नहीं किया, या 
जहां, वसीयती उचराधिकार की हालत में, उक्त आश्रित द्वारा उपलब्ध 
हिस्सा, किसी ऐसी रकम से कम है जो कि इस भाग के अधीन उस स्त्री या 
पुरुष आश्रित को बतोर भरण-पोषण के दिया जा सकता है । 
तो उक्त हालत में वह पुरुष या सन्नी आश्रित, इस भाग के विधानों की 
सीमा में, उन लोगों से भरण-पोषण हासिल करने की अधिकारी होगी जो कि 
उत्तराधिकार द्वारा सम्पत्ति पाते हैं 
' बशतें कि प्रत्येक उचराधिकारी एवं उत्तराधिकारिणी की ज़िम्सेबारी ' उस 
द्वारा प्राप्स हिस्सा अथवा सम्पत्ति के भाग के मूल्य के अनुसार होगी । ॥ 
अधिक शर्त यह हैं कि ऐसा कोईं भी ध्यक्ति (पुरुष या स्त्री) जो स्वयं 
एफ आश्रित है, अन्य ब्यक्तियों के भरण-प्रोषण के लिये किसी रकम की 


१६१ 


अदायगी के लिये जिस्सेवार नहीं होगा, सदि -उस पुरुष एवं स्त्री ने ऐसा कोई 
हिस्सा या भाग हासिल किया है जिसका कि मुल्य, ऐसी किसी रकम से कम 
: है, या कम दो जाता है यदि भरण-पोषण की ज़िम्मेचारी उस पर आयद को 


जाती जो कि इस भाग के अ्रधीन उस पुरुष झ्ेथया स्त्री को बतौर भरण- 
पोषण के दी जाती । 


४ १३४२, भरणु-प्रोषण की रकम--इस भाग के अधीन पत्नी, सन्तति 
आह जराग्रस्त माता पिता को दिये जाने चाले, भरण-पोषण की, यदि कोई हो 


तो; रकस का निश्चय करने के समय निम्नलिखित विषयों पर .र्धष्यान दिया 
जाएगा--- 


(अ) पक्षों की स्थिति तथा सामाजिक स्थान 
(इ) अधियाचन करने चाले की डचित आवश्यकत्तायें: 
(उ) यदि यायना करने वाला पिता से अलग रहता है तो आया उसका 
ऐसा करना न्‍्याय-संणत हें; 
(जहर) भरण-पोषण के लिये याचना करने वाले की सम्पत्ति का मुल्य 
तथा उस सम्पत्ति द्वारा, अथवा याचना करने वाले की अपनी 
। या किसी अन्य डपाय द्वारा, डपाजित आमदनी 
(ए) उन व्यक्तियों की संख्या जो कि इस भाग के विधानों के अधीन 
भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं । ह 
(२) इस भाग के. अधीन आश्षितों को दिये जाने वाले भरण-पोषण की, 
यदि कोई हो तो, रकम का निश्चय करते वक्‍त निम्नलिखित विषयों पर ध्यान 
दिया जायगा--- # 
(अ) रत व्यक्ति के सभी कर्जो की चुकती का प्रबन्ध करने के बाद 
उसकी जायदाद फी नकद-बचत 
(इ) म्ह॒त व्यक्ति के घरीयत के अधीन किसी आश्रित के सम्बन्ध में 
की जाने वाली व्यवस्था, यदि कोई दी तो 
(७) मृतक व्यक्ति ओर उसके आश्रित की स्थिति ओर सामाजिक 
स्थान * 
(ए) आश्षित की वाजिब जरूरत ; 
(ऐ) मृत व्यक्ति ओर आश्रित के बीच .पहिले जैसे सम्बन्ध र्‌हा हो; 
(ओ) सन्नी एवं पुरुष आश्रित की सम्पत्ति का मूल्य तथा उस सम्पत्ति 
द्वारा अथवा उस स्त्री एवं पुरुष की स्वयं की कमाई हैया किसी 
अन्य उपाय द्वारा, उपार्जित आमदनी; 


श्ध्र 


' '(ओ) उन आश्रतों की संख्या जो कि इस भाग के विधानों के आधीन 
भरया-पोषण प्रप्प्त करने के अधिकारी हैं 
(अं) किसी विधवा की हालत में, उसका आचरण । 
१३३. भरण-पोषण की रकस अदालत अपनी इच्छानुसार मुकरेर 


अदालत को यद्द निर्णय करने का अधिकार होगा कि किसी आधख्ित को 
इस भाग के विधानों के आधीन, कोई भरण-पोषण मिलेगा या नहीं तथा यदि 
मिलेगा तो कितना मिलेगा, अदालत घारा १४२ की उपधारा (१) में, या 
डप धारा (२) में, जसा कि सूरत होगी, बताई बातों का, जहां तक वे लागू 
हो सकेंगी, ख्याल करते हुए निरणेय करेगी । 

(२) अविधादित पुत्री के विवाह के लिये जो ..चे दिया जाएगा वद्द किसी 
भी दशा सें उस रकम के अर्ध-भाग से अधिक न द्ोगा जो उसको स्हृत ब्यक्ति 


._. द्वारा विरासत सें मिलती यदि बह मस्त व्यक्ति बेवसीयत ही मर गया द्वोता। 


१३: परिस्थितियों के परिवत्त न पर भरण-पोषण की रकस में 
कमीबेशी---भरण-पोषण की रकम में, जो.कि इस कोड के प्रारम्भ से पदले 
या बाद, चाहे अदालत की डिगरी द्वारा निश्चित की गई हो अथवा आपस 
की रजामन्दी से, आगे चल कर कमीबेशी की जा सकती है यदि परिस्थि- 
तियों में महत्त्वपूर्ण भेद आ जाने से ऐसा अदल-बदल उचित बविचारा जाय । 

- १३५. देन की 'चुकती सबसे पहले होगी-- 

. इज भाग में सम्मिलित अन्य विधानों की सीमा सें, मृत व्यक्ति द्वारा 
लिये हुए सभी किस्म के कर्ज़ अथवा देन की चुकती उसके आश्रितों के 
भरण-पोषण के दावे से पद्दिले होगी । 

१३६. भरण-पोषण कब प्रभार(८४४7४०) होगा--- 

.... इस भाग के बिधानों के अधीन आश्रित का भरण-पोषण का दावा रूत 
ब्यक्ति की जायदाद या उसके किसी हिस्ले पर बतोर शुक प्रभार के तब तक 
लागू नहीं होगा जब तक कि स्टृत व्यक्ति ने कोई ऐसा वसीयतनासा न किया 
हो, या अदालत से डिगरी न मिली हो, या जायदाद एवं उसके किसी दविस्सा 
के मालिक और आश्रित के बीच का कोर्ड एकरारनामा न हुआ दो या और 
किसी प्रकार ऐसा न किया गया हो । 

१३७. हस्तान्तरण (६ए४775(८7) जहां कि तृतीय व्यक्ति को|भरण-पोषण 
हासिल करने का अधिकार है-- 
जहां कि किसी जायदाद से भरण-पोषण हासिल्त करने का अधिकार 
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कोहे ठृतीय ब्यक्ति रखता है और पेसी जायदाद या उस जायदाद का कोई 
हिस्सा हस्तान्वरित दो चुका है तो, उस द्वालत सें, जिसे . वह जांग्रदाद पु 
हिस्सा हस्तान्तरित किया गया है उस ब्यक्ति के ज्िलाफ़ भरण-पोषण करने 
“ का अधिकार क्षायू किया जायगा यदि जिसे इस्तान्तरण (इन्तकाल) किया गया 
है उस ध्यक्ति को ऐसे अधिकार के अस्तित्व का पता हो, ओर ऐसी दशा में उक्त 
अधिकार सम्पत्ति के खिलाफ़ उस हुद तक भ्रभावकारी हो सकेगो जिस हवत्‌ 


तक कि" बह प्रस्तुत कोड स्वीकृत न होने की सूरत में प्रभावकारी द्ोने 
योग्य होता । 


श्ध्ड 


भाग ६ : पिविध 
इे८, नियम बनाने के अधिकार :-- . 

(१) इस कोड के उद्ं श्यों को कार्यान्चित करने के प्रयोजनाथ प्रान्तीय 
सरकार नियम बना सकठो हें। 

(२) ऐसे नियम विशेषरूप तथा पूर्बोक्त सत्ता की साधजनिकता को द्वानि 
पहुँचाये बमेर निम्न मामलों को नियन्त्रित कर सकते हैं, यथा--- 

..._ (१) ऐसे शास्त्रीय विवाहों सम्बन्धी मामले-जोकि हिन्दू शास्त्रीय पिवाहों 
के रजिस्टर में दर्ज किये जा सकते हैं और वह तरीका और हालतें जिसके कि 
अधीन उक्त मदे' दर्ज की जायेंगी । 

(२) ऐसी द्वालतें और ज्षत्र जिसमें कि शास्त्रीय विवादों के मामले 
मजबूरन दर्ज किये जायेंगे और इस बारे में किये गये किसी भी उल्लंघन के 
खिये सज्ा । ॥ 

(३) बद क्ंत्न जिन के लिये कि मैरेज ( विवाहों के ) रजिस्ट्रार नियुक्त 
किये जायेंगे और इनके कत्त व्य तथा अधिकार । 

! (४) घद्द तरीका जिस के अजुखार हिन्दू शास्त्रीय विवाहों के रजिस्टर, 

ओर हिन्दू सिविल मैरेज नोटिस छुक, रखी जाएंगी तथा तरीका जिसके क 
अलुखार धारा $२ के अधीन दिये जाने वाले वियाहों के नोटिस ( सूचनायें 
अकाशित होंगे । 

(९) तरीका जिसके कि अनुसार धारा २१ के अधीन प्रार्थना-पत्र के 
नोटिस दिये जाएंगे । 

६) जिवाहों के रजिस्ट्रार द्वारा सम्पूर्ण सिविल मेरेज की क्रिया तथा 
' किन्हीं भी अन्य कर्ंब्यों के लिये अदा करने योग्य फीस शुल्क ) 
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(७) हिन्दू शास्त्रीय विवाद्दों के रजिस्टर से और हिन्दू सिविल मेरेज 
सर्टिफिकेट छुक से दी जाने योग्य प्रमाणित श्रत्ियों ( नकल ) के लिये, तथा 
उनके निरीक्षण के लिये अदा करने योग्य फीस । 

(८) ऐसा फार्म कि जिसमें, और. ऐसा समय कि जिनके अन्दर-अन्दर 
हिन्दू शास्त्रीय वियादहों के रजिस्टर, तथा हिन्दू सिविल मैरेज सर्टिफिकेट 
बुक, में दल सूचियों की प्रतियां, जन्म, रूत्यु ओर विवादों के रजिस्ट्रार जनरल 
को भेजी जायेंगी । 

(६) दत्तकों की रजिस्ट्री के लिये किये जाने वाले प्राथना-पन्नों में दल 
करने योग्य मामले ; 

(१०) दत्तकों की रजिस्ट्री के लिये अदा करने ,योग्य फीस 

(११) फाम जिस में कि दत्तकों का रजिस्टर रखा जायेगा, ओर 

(१२) तरीका जिस के कि अछ्ुसार दत्तकों के रजिस्टर में दज की गई 
खूचियों की भ्रतियों के बारे में श्रमाण-पत्र दिया जायेगा । 

१३६. संशोधनों और खण्डनों के विषय में--- 

प्रथम परिशिष्ट के तृतीय विभाग में उल्लिखित कानूनों का उस हद तक 
संशोधन किया जायेगा जो उसके चतुर्थ विभाग में निश्चित की गई है, और 
हछ्वितीय परिशिष्ट के तृतीय विभाग सें वर्शित कानून उस हद तक खणिदत 
करार दिये जायेंगे जोकि उसके चतुर्थ विभाग में निश्चित की गई है। 
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ब्ण- 





श्ष्प्७२ 


पाइला परिशि६ 





€ देखो घारा १३६ ) 
संशोधन 
नम्बर | संकिप्त नाम संशोधन 
र्‌ ३ | ४ 
इ्‌ मैरेज ऐ १. भूसिका में शब्द: “ओर उन 


सन्‌ १८७२ ६० | व्यक्तियों के .लिए जो हिन्दू, बोद्ध, सिख 
था जेंन धर्म के अनुयायी हैं?” निकाल दिए 
जाएंगे। 
२. धारा २ में शब्द : “या व्यक्तियों 
| के बीच जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति निम्न 
दर्शित किसी एक धर्म का अर्थात्‌ हिन्दू, 
बोद्ध, सिख या जैन धर्म का अनुयायी हें? 
। निकाल्ल दिये जाएंगे । | 
(३) धारायें २३ तथा २४, सिवा कि 
उस हालल में जब कि वह गवरनरों के प्रान्तों 
में जमींदारी से सम्बन्ध रखने वाले उचरा- 
| घिकार पर प्रभाव डालसी हों, बथा घाराये' 
| २५ और २६ सम्पूर्शतया, ख़ग्डित करार 
दी जाएंगी | 
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दूसरा परिशिष्ट 
( देखो घारा १३६ ) 
खण्डन 


्ा न्‍ '. संकछ्ितनाम |... खण्डन की सीमा 


डे ह ५ 











दी नेरिव कन्वर्ट्स_ * समस्त, जहाँ तक कि उसका 
मेरेजू डिसोल्यूशन ऐक्ट, | श्रभाव, हिंदुओ्रों की निस्वत इस 
सन्‌ श्य६६ ई० कोड के विधानों के प्रतिकूल है। 


दी हिन्दू इन्हेरीटेन्स समस्त, सिवा कि उस 
(रिमूकल श्राप डिसएबिलिटीजू) | हालत में जब कि बह गवर्नर के 
ऐक्ट, सन्‌ श््रपई०। [रभतों में जमींररी सम्बंधी 
उत्तराधिकार पर लागू होता है। 







दी हिन्दू लाँ श्रॉव इन्हेरीरेन्स |. 
, (एमेन्डमेन्ट) ऐक्ड, सन्‌ १६२६ ई० पूर्वोक्त प्रकार 
१६१७ १८ | दीहिन्दूविभेन्स राइव्स_हू प्रोपर्टी 
न्‍ ऐक्ट, सन्‌ १६३७ ई०। ,3.. समस्त 


१६४६ ६६ | दी हिंदू मैरेड वूमेम्स राह ढू 
सेपेरेट रेजीडेन्स एण्ड मेंटेमैन्स पूर्वोक्त प्रकार 
ऐक्ट, सन्‌ १६४६ ई०॥ 


१६४६ श्ष हिंदू मैरेज डि6एबिलिटीज़ ह 
रिमूवल ऐक्ट, सन्‌ १६४६ ई०। पूर्वोक्त प्रकार 


श्ध्दे 


तोसरा परिशिष्ट 

( देखो धारा ९२ ) 

4 ु विवाह का नोटिस 

»... बनाम १४ 58% रजिस्ट्रार, हिंदू 

विधाहों ,क बमूजिब भाग २, हिंदू कोड, वास्ते जिला 

हम देसक .जरिये आपको यह नोटिस देते हैं कि हिंदू. कोड को भाग 

२ के अधीन एक सिघविल मैरेज, आज की तारीख से तीन अंग्रेजी महीने 
के भीतर हमारे बीच सम्पूर्ण होने बाला है। 








ला । 


नाम | अ्रवस्था स्थिति और पेशा | आयु निवास स्थाननिवास अवधि 





| 

































' / अविवाहित । | 
अझ. है. । रणइडवा जमींदार ४ 
| । । 
ताायाए बल जयनितण का पिया: 
| 
| । 
। | 
अबिवाहिता | द 
ठे, श्र, विधवा # | ४9 । ' 
। ' 
। । 
| । 
गयादई जः कलम ख़ुद *०० «०* ००० ब्याज "*९ १९० ०५० ००० ००० ०» "दिन 
६६ ४०४०४६०४३६ २६ मास... .....: »«- *-- «० -- सन्‌ १६... ..- हूँ ० ) 
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चोथा परिशिष्ट 
( देखो घारा $७ ) 
वर द्वारा किया जानेवाला एकरारनामा 

में, अर, इ, निम्नांकितों का एकरार करता हूं ।-+- 

१, इस समय अधिवादित ( या रण्डवा जैसी कि सूरत होगी ) हूं 

२, मैं हिन्दू (अथवा बोद, सिख एवं जैन, जैसी की खूरत हो) * 
अजुयायी हूं। 

३, मैंने, , .वष की आयु पूरी कर ली. है| 

४, मेरा ऊड.क् वधू ) से ऐसी किसी कोटि का सम्बन्ध नहीं 
के बारे में हिन्दू कोड के भाग २ द्वारा प्रतिषेध (किया गया है 

(ओर जब वर पूरे २१ धर्ष का नहीं हुआ हो 

&, मेरे पिता (या घली, जसी सूरत हो) ए, ऐ, ने सुक्के ड, ऋ. विधाद्द 
करने की अनुसति दे दी हे ओर फिर उसे रद्द नहीं किया है ) 

६, में इसे जानता हूँ कि इस एकरारनामे सें सम्मिलित कोई निवेदन यदि . . 
आूठा होगा ओर उक्त निवेदन करते हुए यदि सुझे इस बात का पता चल्ष 
गया होगा था विश्वास हो गया होगा कि-घह झकूठा था अथचा यदि सुके ऐसा 
विश्वास न हुआ होगा कि यह सत्य निवेदव है, तो मुझे जेल ओर जमाने 
दोनों की सजा हो खकती है । 

( हस्ताक्षर ) अ, इ. ( वर ) 

बचू द्वारा किया जानेवाला एकरारनामा में, ड, ऋ, निम्नांकितों का 

धुकरार करती हूँ *-- 


२०9 


(१) मैं इस समय अविवादहिता ( या विधथा, जेसी 
की सूरत होगी ) ; 
२ मैं हिन्दू ( या बौद्ध, सिख अथवा जैन, जैसी कि सूरत हो ) धर्म की 
अनुयायिनी हूं । 
३, में ने...... वर्ष की आयु पूरी कर ली है। 
9. मेरा अ, इ, (बर' से कोई ऐसी कोटि का सम्बन्ध नहीं है. जस के 
बारे सें हिन्दू कोड के भाग २ द्वारा निषेध किया गया है । 
(ओर जब कि वधू पूरे २५ घर्ष की हो चुकी हो जब तक कि वह्द 
बिघया न हो । 
४, मेरे पिता (या वली, जेसी सूरत हो ओ, ओ्रो ने मुके अर ह. से-विधाह 
करने की अल्‍ुभति दे दी है और फिर उसे रद नहीं फिया है ) 
६. में इस बात को जानती हूँ कि इस एकरारनामे में सम्मिलित कोई 
क्क्जलण " यदि झूठा होगा तथा उक्त निवेदन करते हुए यदि मुक्के इस बात 
' “गया होगा या विश्वास हो गया होगा कि वह झूठा था अथवा 
यदि मुझे ऐसा घिश्वास न हुआ होगा कि यद्द सत्य निवेदन है, तो भुमे जेल 
ओर जुमाने दोनों की सज़ा हो सकती है। 
(हस्ता'. ., 5, ऋ. ( वधू) 
डपयु क्‍्त अ इ, और उ. ऋ, द्वारा हमारे सामने दस्तख़त किये गये हैं| 
यहां तक कि हमें पता है उक्त विवाह के सम्पूर्ण होने में कोई भी कानूनी 
प्रतिबन्ध नहीं । 
६ अं, अः, 
- के. ख, ! (तीन गवाद) 
ग. घ. » 
(और जब वर या बधू ने २१ वर्ष की आयु पूरी न की हो, सित्रा किसी 
विधवा की हालत में । 
सेरे सामने ओर सेरी अज्लुमति से उपयुक्त अ, इ, और उ ऋः, ए, ऐ, 
(श्रो, औ.) पिता (या बली)--अः इ (या उ., ऋ, जेसी कि सूरत हो)। 
(प्रति-हस्ताक्षर) च. उ. 
हिन्दू कोड के भाग २ के अधीन 
हिन्दू बिवाहों के रजिस्ट्रार, जिला... ... 


पांचवा परिशिष्ट 
(देखो धारा १६) 
सिक्िल भमैरेज के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट 
में च छू, इस विषय का सर्टिफिकेट देता हू कि तारीख... ... मास... ... 
सन १६... ... ३० को झ इ ओर उ ऋ, भेरे सनन्‍्मुख उपस्थित हुए ओर उन 
में से प्रत्येक ने सेरी उपस्थिति में तथा तीन विश्वसनीय गधाहों की उपस्थिति - 
में, जिन्दरोंने कि नीचे अपने अपने हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं, हिन्दू कोड के 
भाग २ द्वारा आवश्यक विचारे गए पुकरार फिये हैं और मेरी मौजूदगी सें 
उन दोनों के बीच उक्त भाग के अधीन विधाह सम्पूर्ण कर दिया गया दे । 
(हस्ताक्षर) च, छ, 
हिन्दू कोड के भाग २ के आधीन हिन्दू विवाहों के रजिस्ट्रार, जिला... ... 
; (हस्ताक्षर) अ, इ, . 
ड़ ऋ 
अं, अर 
क्‌ख | (तीन गवाह) 


रण 


छटा परिशिष्ट 
(देखो धारा २१) 
शास्त्रीय विवाद के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट 
में च. छू, इस बात का सर्टिफ्रिकेट देता हूं कि अ, इ, और उ. ऋ, मेरे 

सनन्‍्मुख उपस्थित हुए और उन में से प्रत्येक ने मेरी उपस्थिति में तथा तीन 
विश्वसनोय गवाहों की, जरज्िशति में जिन्होंने नीचे अपने अपने हस्ताक्षर 
अंकित कर दिये हैं, यह एकरार किया हैं कि उन दोनों के बीच तारीख... ... 
“ मास... ...सन्‌ १६...ह० को शास्त्रीय विवाह हो गया है, और इन लोगों 
अपनी इस बात की इच्छा प्रकट की कि उनके विवाह की रजिस्ट्री कर दी जाय 
ओर इन लोगों की इच्छा के अनुसार उपथु क्‍त विवाह की रजिस्ट्री हिन्दू कोड 
के भाग २ की धारा २१ .के अधीन आज दो गई है और तारोख... ... 
मास... ...सन्‌ १६... ई० से, जो कि वह तारीख है कि जिस पर उपयुक्त 
धारा २१ के अधीन उनका विवाह रजिस्टर करने फे लिये प्रार्थना-पत्र दिया 
गया था, यह रजिस्ट्री प्रभावकारी हो जायेगी । 


हिन्दू, रस्मोरियाज के मुताबिक उपयक्त प्रकार उनका विवाह सम्पूर्ण होने 
के बाद, उनके यहां जो निम्न दर्शित सन्‍्तति का जन्म हुआ है, वह ऑओरस 
(जायज) सनन्‍तति चिचारी जायगी ओर सबंदा जायज्‌ ही स्वीकार की जाएगी । 
यहां पर बच्चों के नाम उनके जन्म तिथि के ऋ्रमानुसार दर्ज किये जायेंगे 
तथा प्रत्येक बालक के नाम के सामने उत्तकी जन्म-तिथि दर्ज की जाएगी। 
( हस्ताक्षर ) च. छ- 
हिन्दू कोड के भाग २ के अधीन हिन्दू विवाहों- के रजिस्ट्रार, जिला 
(हस्ताचार) अर. ह्‌ 
ड. ऋ. 
थे, अः 


क. खत. | (तीन गचाहद ) 


ग. घ. 


सातवां परिशिष्ट 
क्रमबार उत्तराधिकारी 
चगं १. 
( देखो धारा ६८ ) 
पुन्न, विधवा, पुत्री, पहले से सर चुके पुत्र जय. पुत्र, पहिले से भरे हुए 
पुत्र की विधवा, झत पुत्र के पहले से मरे हुए पुत्नें का पुत्र, मृत पुत्र के पहले 
से मरे हुए पत्र के पत्र की विधवा । 
चर २ 
( देखो -घारा ६८ ) 
१, पिता, मात्ता 
२. (१) पुत्र की बेटी, (२) पुत्री का बेटा, (३) पुत्नी की पुत्नी ।| 
३. (१) पुन्न की बेटी का बेठा (२) पुत्र के पुत्र की बेटी, (३) पुत्र की 
बेटी की बेटी, (४) बेटी के पुन्न का पुत्र, (९) पुन्नी के बेटे की बेटी, (६) पृत्री 
की पृश्नी का बेटा, (७) पुन्नी की पुत्री को बेटी । 
४. भाई बहिन । 
$६« (१) भाई का बेटा, (२) बहिन का बेटा, (३) भाई की बेटी, ओर 
(०) बहिन की बेटी । 
६. पिता का बाप, बाप की माता कै. 
७, पिता की विधवा, भाई की दिघवा । 
८. पिता का भाई, बाप की बहिन । 
8, ““ का बाप, मां की मां । 
१०, पं का भाई, मां की बहिन । 
ब्याख्या--हस परिशिष्ट सें अयुक्त “भाई?” अथवा “बहिन? में केवल सद्दोदर 
भाई या बहिन का ही समावेश नहीं होगा । 


ब्क्ष्डे 


बोर सेवा मन्दिर 
. पुस्तकालेय 


